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निवेदन 


( १) प्रसिबष, सौर वैशास्र से चैन्न तह, पत्रिका के चार अं प्रकाशित होते हैं | 


(१ ) पत्रिका में उपयुक्त रहेश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाथ भर सुविधारित 
लेख स्वीकाय होने हैं । 


(३) पत्निढ़ा के किये प्राप्त छ्लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति शीघ्र को जाती है; और उसको 
प्रकाशनसंबंधी सचमा एक मास के भोतर भेजी जातो है । 


(४ ) पत्रिका में समोक्षाथ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना झावश्यक है । उनकी प्रास्ि- 
स्वोक्ृति पत्रिका में प्रथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है; परंतु संभव है उन 
प्मी की समीक्षाएँ प्रकाइप न हों । 


धंपारक : कृष्णा नंद 
सहायक संपादक : पुरुषोत्तम 


नागरीप्रचारिणी पांत्रेका 


बष ४४ ] संबत्‌ २०८७ [ अंक ४ 


पाणिनिकालीन मनुष्य-नाम 


[ श्री वासुदेवशरण अ्रप्रवाल्त ] 


मनुष्य-नाम और म्थान-नाम, ये नामों के दो बड़े जत्थे हैं। दोनों 
मनुष्य की भाषा के अंग हैं ओर दोनों से ही मनुष्य के भूतकालोन इतिहास 
ओर संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। पश्चिमी देशों में स्थानीय नामों का 
व्योरेवार अध्ययन किया गया है जिध्से जातियों की भाषा, फैलाब और 
रहन-सहन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भारतीय स्थान-न्शमों का अध्ययन 
भो उतना ही महस््वपू्ण प्विद्ध होगा, क्योंकि मुंडारो भाषा, द्रबिढ़ भाषा, 
ऋआाये भापा और स्लेन्छ परिवार की भाषाओं ने स्थ/न-नामों की रचना में 
भाग लिया है। यहाँ हम केवल मनुष्य-नामों को चर्चा करना चाद्दत हें । 


भारतीय मनुष्य-नामों का इतिहास वेदिक काल से आरंभ होता है। 
नामों के विक्ाक्न और परिवतन की दृष्टि से नीचे लिखी हुई सरढ़ियों 


मुख्य हैं-- े 
१ -ऋग्वैदिक नाम 


२--छत्तर-वैदिक ओर ब्राह्मणकालीन नाम 

३--बौद्ध पाल्ली साद्वित्य और पाणिनिकाल्नीन नाम 

४-मौयं, शुंग और कुषाणकालीन प्राकृत नाम 

४--गुप्तकाली न एवं संस्क्रत साहित्यगत नाम 

६--अपभ्रंश भाषा, प्राकृर और संस्कृत साहित्य से प्राप्त मध्यकालीन नाम 


७--श्राघुनिक नाम 


३५० नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


इस प्रकार भारतीय मलुष्य-नामों का अध्ययन प्रत्येक युग के सांस्क्ृतिक 
इतिदापघ का ही एक टुकढ़ा है। भाषा और धार्मिक एवं सामाशिक विश्यासों के 
अनुसार मातापिता बालक का नाम रखते हैं। नाम प्रत्येक मनुष्य के क्षिये 
बहुत हो प्रिय शब्द बन जाता है । प्रत्येक जीवन में वह सबसे झ्रघिक व्यव- 
हार में आनेबाला शब्द होता है। धतएवं नामों में एक प्रकार की जातीय और 
वैयक्तिक सुरुचि, भारथा और संस्क्रवि की छाप पाई जाती है। बरक के 
झनुसार नाम दो प्रकार के होते ईैं--नाकत्िक नाम और आमिप्रायिक नाम 
(शारीर स्थान, झअ० ८।४१ )। जिस नक्षत्र में जन्म दोता है उसके अनुसार 
रखा हुआ नाम ( नक्तत्रदेवतासमानाख्य ) नाक्षत्रिक कहलाता है; जैसे, स्वाति 
नक्षत्र से स्वातिदृत्त, जिसका छोटा रूप द्वोगा स्वातिक्ष। आभिप्रायिक नाम को 
ही पुकारने का सच्चा नाम कहना चाहिए; जैसे यज्ञदत्त, देवदत्त इत्यादि | 


ऋग्वेद के समय अधिकांश नाम केबल आभिप्रायिक थे। उनके साथ 
पिता से प्राप्त दोनेवाला पेढ़क नाम भी जुड़ा रहता था; जैस्रे मेघातिथि कारव | 
काज्ञांतर में ग्रोत्ननाम की प्रधृत्ति बहुत बढ़ गई। आह्यण, आरण्यक ओर 
उपनिषदों के समय में जितने नाद मिलते हैं उनमें गोत्र-नाम का रिवाज बहुत 
अधिक है | उदाहरण के किये बुडिल शाकराइय, श्रर्थात्‌ शाकराक्ष गोत्र में उत्पन्न 
बुडिल। लगभग इसी समय गोज्ो की बहुत बढ़ी बढ़ी सृचियाँ संगृद्दीत हुई । 
बौधायन श्रौतसूत्र में इस तरह की एक बृद्दत्‌ गोन्न-सूची मद्दाप्रवर कांड के 
नाम स्रे पाई जाती है जिसके आधार पर पीछे मत्य्य पुराण में गोत्रों की सूची 
तेयार की गई। आखलायन, कास्यायन आदि श्रौतसत्रों में भी गोज्नों की 
सूचियाँ हैं, पर वे कुछ छोटी हैं। प्राचीन भारतीय समाजन्न जिन प्रतिष्ठित 
परिवारों से बना था उन परिवारों या कुल्ों की सूचियों को द्वी तालिका या 
महाप्रवरकांड समझना चाहिए । 


इसी परिस्थिति में पाणिनि ओर बौद्ध साहित्य की साक्षी हमें मिल्षती 

है। पाक्ती वौद्ध साहित्य में गोत्ननामों को प्रधानता पाई जाती है। पाणिनि की 
अष्टाध्यायो में गोत्रनामों की लंबी-चोढ़ी सूचियाँ हैं। गर्गादे, अश्वादि, 
नढादि, शिवादि, हरितादि गणों में लगभग पाँच स्रों से अधिक गोन्ननामों का 
. परिगणन है झौर पाशिनि ने विशेष ध्यान से इस बात की शिक्षा दी है कि 
पक ही कुक्ष में बढ़े-बूढों और नवयुवकों के गोत्र्सक्षक नामों में क्‍या भेद 
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होता था। रदाहरण के किये गये का लड़का गार्गि, उसका पोता या पढ़पोषा 
गारवे कदक्षाता था । पर यदि गग जीवित द्वो तो पड़पोहा गाग्योयण कहलाता 
रहेगा | जब गर्ग इुल में वृद्ध का शरीर पूरा द्वो ज्ञाता था तो नीचे के पुत्र 
पौत्र-प्रयोत्न एक-एक सीदी चढ़ जाते थे। अर्थात्‌ जो गार्याॉयण था बह 
गाग्य बन जाता और उससे नीचे की पीढ़ी का व्यक्ति गार्पायण कहकाने 
लगता था| समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कुज्त का प्रतिनिधित्व करने के लिये 
इस प्रकार के सूद्म भेदों का काफी सदत्त्व रहा जान पड़ता है। किप्ली पंचायत 
में परिषार की भोर से गाग्य प्रतिनिधि घनकर गया या गाग्योयण, यह बात 
झपमा महत्त्व रखती थी। यृश्चसृत्रों के समय गोन्रवाबी नामों का समाजञ्ञ में 
बहुत अधिक प्रचार ओर महत्त्य था। अप्टाध्यायी मे भोर बोद्ध साहित्य में 
इसकी भरपूर सामप्री मिलती है। 


पाणिनि के समय में एक दूसरे प्रकार के नाम भी काफी प्रचक्षित हो 
गए थे-ये थे स्थानवाची नामों खरे बननेबाले व्यक्तिनाम या विशेषण। जैश्ले, 
झाज जग्रपुर के निवास्री जयपुरिया कहलाते हैं भौर खंडाला गाँव के पारसी 
अपने को खंडाह्वाल्ञा तथा तारापुर के तारापुरवाला कहते हैं। मराठों 
क्षेत्र के अधिकांश नाम गाँवों के नामों फे आगे 'कर' प्रत्यय जोड़कर बनाए 
जाते हैं, जैप्वे बरसई गाँव का रहनेवाला वरसईकर। इपी प्रडार पाणिनि 
के समप्रय में नामों के लिये स्थानवायी शब्दोंका विशेष महस्व था। काशी का 
रहनेवाला काश्य, मथुरा का माधुर, अवंति का भ्रार्यध्य कहलाता था। भिन्न- 
भिन्न स्थान-नामों से अलम अलग तरह के प्रत्यय जुड़ते थे। इन सबकी 
व्यवस्था ( पाणिनि ने सूत्रों में की है। इसी कारण अप्लाध्यायी की भौगोकिक 
सामग्री बहुत बढ़ी-चढ़ी है। स्थान-नाम के कारण जो व्यक्ति का नाम पड़ता 
है उसके दो कारण हैं। स्वय मथुरा में रहने के कारण भी 'माधुएः थौर 
पूबे॑जों के बहाँ रहने के कारण भी माथुर विशेषण व्यक्ति के नाम के 
अगे जोड़ा जाता था। यही छाभाविक प्रथा! क्षोक में आज तक देखी 
जाती है। कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से हटकर जब दूसरी जगह जा बसता 
है तथ यह स्वयं पहले स्थान के नाम खतरे पुकारा जाता है और उप्तको संतानें 
भी इसी नाम को जारी रखती हैं+ जो स्व जयपुर में रहा हो, था रहता दो 
बद 'ज़यपुरिया' कहलाता है भोर जिसके पूजज बर्शां रददे हों व भो 'जयपुरिया! 
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कहलाएगा | पाणिनि की परिभाषा के अनुसार अपने रहने का स्थान “निवास! 
( सोझम्य निबासः, ४३८५०) और पूवेज्ञों के रहने का स्थान अभिन्नन! 
(४।३॥९० ) कहक्षाता था । 

इनके अतिरिक्त पाणिनि ने एक प्रकरण में विशेष रूप से केवज् मनुष्य 
नामों के बनाने का ह॒पदेश क्रिया है। इस प्रकरण (वहबो मनुष्ियनाग्नप्ठश्या 
५।३। ७८ से लेकर शेवल-सुपरि-विशाल-वरुणायमादीनां ठृतीयानू ५।३।८४ 
लक ) का विवेचन विशेष रूप से करना द्वोगा, क्‍योंकि बहुत ही थोड़े में 
भारतीय नामों के बनाने की विधि सूत्रकार ने बताई है जिसका प्रभाव आज 
तक के भारतीय नामों पर पाया जाता है । 


पाशिनिक लीन नामों की तीन मे'टी विशेपताएँ थीं-- 

(१) नाम के प्रायः दो भाग द्वोते थे--पुर्वेपद और उत्तरपद्‌; जैसे 
देबदत्त या देवश्रुत | 

(२) नामों की छोटा करने की प्रथा चल पड़ी थी। उत्तरपद या 
पूरवेषद्‌ का लोप करके नामों को छोटा किया जाता था और लोप को सूचित 
करने के लिये कुछ प्रत्यय जोड़े जाते थे। जैसे देबदत्त करे दत्त! को हटाकर 
केवल 'देवक' नाम प्यार के कारण छोटा किया हुआ नाम है । 

(३) नक्षत्र के नामों से मनुष्यो के नाम रखने की प्रथा पाणिनियुग 
की तीसरी विशेषता थो | 


यदि हम पहली विशेषता को देखे, जिसके अनुसार नामों को समस्त 
पद्‌ होना चाहिए, तो इसे ज्ञात दोता है कि मनुष्य नामों का यह रूप वही 
है जिसका आदेश गृह्मसूत्रों में किया गया दै। गृह्मपुन्रों में नामकरण की 
पद्धति के अनुसार" नाम प्रायः चार अक्षरों का दोना चाहिए, और नाम के 
अंत में 'कृत' शब्द आना चाहिए, तद्धत नहीं -- 


१ अहासूओञं का नामकरण संस्कार, पारत्कर १॥१७।९; भ्राश्वलायन 
११३।४-६ , द्र्एयकेशी ३|४॥॥०; काठक ३।:०।९; आपस्तंत्र ६१४॥९ ; मावथव 
११८१; जोघायन २। २४-३१; गोमिल २७,१५-१६ ; शांखायन १३४ ; 
खादिर २।१ ३१-३३ ; द्राह्म|यण २।१।१२ ; भारद्वाज १।२६ ; वाराह ३।७ 

पतंजल्नि ने याशिकरों के प्रभाथ से नाम के इसी स्वरूप का समर्थन डझिया 
ह-- दशस्‍्युत्तरकाल पृश्रत्यथः जातस्थ नाम विद्यादत्राषवराचन्तरन्तस्थमदृद्ध जिपुषानू: 
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पिता नाम करोति दथक्षर चत॒रक्षर वा घोषददाद्यग्तरन्तस्थ दीर्घासिनिष्ठाने हझत॑ 
कुर्यान्त तद्धितम्‌ । ( पारश्कर ) 


अर्थात्‌ पिता बालक को जो नाम दे उममें दो या चार अक्षर हों, नाम 
के आदि में घोष अक्षा ( वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँववें ) हों, अंत में श्ंतःस्थ 
(य, २, ल व ) अक्षा हों, अंत का अक्षर दोध हो या विस हो और यह 
नाम कदत हो, तद्धित नहीं। गृश्यसूत्रों मे जो चार अक्षरवाज्ञा नाम हुहा है 
वही पाणिनि के समरत पद (पू्वेपद+उत्तरपद ) के अनुकूत्त दे, और गृहमसृत्रों 
के कृत नाम के अनु हुज्न पाणिनि के दत्ता ओर श्रुत! उत्तरपद हैं जिनका 
विधान ६,२ १४८ सूत्र में किया गया है।* काशिका के अनुसार देवदत्त और 
विष्णुश्रत नाम पाणिनि-सूत्र के खदाहरण है। दत्ता घोर श्रत' दोनो ऋदंत 
पद हैँ। भाष्य से ज्ञात होता है कि रक्षितः और गुप्ता पदों का भी नामों 
के साथ प्रयोग होन॑ ज्ञगा था (भराष्य ११.७३ )। इसके उद्ाहग्णों में आम्रगुप् 
ओर शालतरगुप्त भाष्य में मिलते हैं (भा० १।/९१)। पाणिनि के अनुसार 
मित्र (६२१६४ ), अज्ञिन (५॥३'८२, ६।२१६५) ओर सेन (४११४२; 
८।३॥९५ ) शब्दों का भी नामों के उत्तरपद में प्रयोग होने लगा था, जिनके 
उदाहरण आगे दिए ज्ञायंगे । 


पाणिनिकालीन नाम पूवंपद और उत्तरपद के मेल से बने होन के कारण 
बह्चू (-बहुत अच वाला--श्र्थात्‌ वह नाम जिसमें दो स्रे अधिक स्व॒र 
हो ) कदलाते थे ( ३ ७४८ )। प्रायः नाम में चारया पाँच स्वर रहते थे। 
नामों के इस बहचच स्वरूप के कारण दूसरी विशेषता का जन्म्र हुआ जिसके 
अनुलार नामों के उत्तरपद़ या पूवतद्‌ का लोप करके उन्हें छोटा बनाया 
जाता था | वैदिककालीन नामों में उन्हें छाँटकर छोटा करने का कोई उदाहरण 
नहीं पाया जाता। क्रितु अष्टाष्यायों में इक्षके लिये काफो बारोकी के साथ 
नियम बने हुए भ्िलते हैं। सूत्र (३८२ के अनुघार यदि नाम के अंत में 
अजिन' पद हो तो उसका लॉप कर दिश जाता था, जैछ्ले व्याप्राजित 


कमनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठचिततम॑ मभव्रति द्वमक्षर चतुस्दर वा नाम कहृत॑ कुर्यान्न 
तद्धितमिति | नचान्तरेण व्याकरण कृतस्तद्धिता वा शक्त्या विशतुम्‌ | (भाष्य १।१॥।) 
२--कारकाइुत्तभुतनेरेवाशिषि, पाणिनि ६२१४८ 


१५४ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


(व्याप् + अजिन ) की प्गद केवल व्याप्रक कहने से काम घंज्ञ जाता था। 
प्रायः पहले दो रवरों को रखकर नाम का शेप भाग पुकारते समय छोड़ दिया 
जाता था| जैसे देवदत्त में पद दो स्वरों का पद देव! है, उसके बाद का दत्त? 
पद छोड़ दिया जा सकृता था और उम्र जोग का सूचक एक प्रत्यय देव प्रें 
मोड़कर देवक, देविय, देविल आदि नाम बनाए जाते थे। नामों को छोटा 
करने का रिवाज्ञ क्‍यों चल्न पड़ा, इस्त प्रश्नका उत्तर पाणिनिका सूत्र 
अनुकम्पायाम! (५३७६) है। अनुकंपा अर्थात्‌ प्यार या दुलार का जो नाम 
होता था उसो में उत्तरपद के लोप की प्रवृत्ति पाई ज्ञाती थी। इस तरद का नाम 
पाशिनीय परिभाषा में अनुकंपाथ नाप्न कहा जा प्कता है। पोछे इसे ही 
क्ोग प्रिय नाम” भी कहने लगे थे। मौये-शुंग काल और मध्यकाक्ष में नाम 
को छोटा करके उसका रूप बदलन की साप्तान्य प्रथा हो गई थी। गोन्नबाची 
नामों में हर-फेर या काट-छोँट असंभव थी। वे संस्कृत भाषा के नाम थे और 
जड़ाऊ नगीने की तरह उनका स्वरूप स्थिर था। लेकिन पाल्ती बौद्ध साहित्य 
के समय में नामों पर प्राकृत भाषा का प्रभाव पूरी तरह पढ़ गया था ओर प्यार 
या दुज्ञार के नाम छोटे होने क्षगे थे। पाणिनि की अशष्यायी में इस प्रवृत्ति 
का पूरा चित्रण पाया जाता है| दुलार के नाम में कभी कभी प्रत्यय जोड़कर 
एक स्वर बढ़ाया भी जा सअता था, जस दृबदत्त क्री जगह देवदत्तक और 
यज्ञद्त्त की जगह यज्नदत्तक (५ ३।७८ ) | कितु सामान्यन: नामों को छोटा करने 
का नियम ही अधिक प्रचलित था । इसी कारण छोटे रूप मे तराशे हुए नाम के 
देवक देविय, देंविज्ञ आदि एक से अधिक रूप काम में आते थे । 


पाणिनिकालीन तीसरी विशेषता नक्षत्रनाप्ों की हैं गृद्रपूत्र भी इस 
प्रधा का समथन करते हैं। जिस नक्षत्र में मनुप्यों का जन्म हो उस नक्षत्र 
के नाम पर लड़के का नाम रखा जा सकता था। पाली साहित्य में इसके 
बहुत उदाहरण मिलते हैं । तिध्य नक्षत्र में जन्म लनेवाले बरुचे को तिष्य झौर 
पुनवंधु में जन्म लेनेवाले बालक को पुनर्वपश्तु नाम दिया जा सकता था 
(४३३४ ) ।* नाज्षत्रिक नाम पाणिनियुग की विशेषता थी । संहिता, 


ऐ-तिष्यश्व माजवकः पुनवंसु थे माणकी तिष्यपुनर्ससबः--भाष्य के अनुसार ये 
नाम चूत )।१६३, तिष्ययुनबेस्वोनद्त॒ढम्द बहुबचनस्य द्विबचन नित्यम्‌! मे अतरनिहित है । 


पायिनिकालोन मनुष्द-नाम श्दप, 


आाइण, आरएयक और उपनिषदों में नाक्षत्रिक नामों का अरितित्व नहीं पाया 
जाता ।* नक्षत्राश्यी नामों की भरमार मौय-शुंगकाक्षीन आक्षी ल्षेखों में पाई 
जाती है। मालूम होता है गृद्यसूत्रों के समय में नक्षत्ननामों की ओर लोगों की 
झारथा यदढ़ गई थी। भ्ापस्तंव के अनुसार नक्षत्र-ताम मनुष्य का गुझल्य नाम 
सममा जाता था। गोभिक्ष का मत है कि गुरु अपने शिष्य के लिये, जब वह 
पदकी बार उसके पाप्ष आता था, नज्षत्र-नाम चुन देता था जो शिष्य का 
झभिवादनोय नाम कददलाता था | संभवतः इसी नाम स्तरे पुकार कर गुरू शिष्य 
को अभिवादन के उत्तर में आशीर्वाद देते थे । शांखायन खादिर, मानव और 
हिरण्यकेशी गृहासूत्रों का मत भी यही है। 'मौदृल्यायल तिष्य--इस भारी 
नाम में पुकारने की सुविधा केबल 'तिष्यः नाम में अधिक है, अतएव प्यार 
से बुलाने आदि में नक्तत्र नाम का प्रचार ही अधिक संमव था | 


नज्षत्र-सामों की ओर जनता का क्ुकाव क्यों हुश्ा, इसका उत्तर उस 
समय की धार्मिक भ्रवृत्तियों और बिश्वासों में पात्रा जाता है। साधारण 
मनुष्यों का यह विश्वास बढ़ रहा था कि नक्षत्रों के अधिष्ठार देवताओं की 
मानता करने से शुभ-अशुभ फल्न की प्राप्ति होती है। सप्राज्ञ में नेमित्तिक 
ओर मौहर्तिक लोगों की बन आई थी। पाली साहित्य में इस तरह की बहुत 
सी कहानियाँ पाई जातो हैं कि नक्षत्रविद्या और भ्योतिष के जाननेवाल्ों के 
कहने-सुनने का जनता पर प्रभाव पढ़ता था। 'सास्य देवता” प्रकरण में रबय॑ 
पाणिनि ने प्रोष्ठपद नक्षत्र को देवता कहा है (४।२।३५ )। नक्षत्रों की शक्ति 
में जनता का जब विश्वास बढ़ता है तभी तिष्यदत्त, पुष्यदत्त जैसे नाम सूझते 
हैं भौर रखे जाते हैं। बस्तुतः पूजन-पाठ, श्रद्धा भक्ति के द्वारा देवताशों को 
प्रसन्न करके संतान पाने का विश्वास जब लोगों में घर करता दे तभी दत्त, 
रक्षित, गुप्त जैसे नामों के झ्ंतिम पद व्यवहार में श्राते है। पाणिनि के समय में 


४--हस प्रकार के केवल दो तीन बिरल उदाहरण हैं। जैसे, चित्र गाज्षधायनि 
( शालायन श्रास्णयक ३॥१ ); चित्र गार्ग्यायणि ( जैमिनीय ब्राह्मण २३ ); ओआषाढ़ 
सायवप्त ( जैमिनोव आरक्षण, यह शाकराह्वों के ग्रामणो का नाम था); आषादि 
सौभोमतेय ( शतपथ ६२१ ३७) जो आाषाद और सुश्रोमता का पुत्र था । इन 
नामों में संभव यह हे कि चित्र ८ विचित्र और आपषाद > पलाशदंद हो और दोनों 
में से कोई भी नक्त्रनाम न हो | 


श्भव्‌ नागरीप्रचारिणी पश्रिका 


यह धार्मिक परिवर्तन समाज में भरा चुका था। इंद्रदत्त, वरुणदत्त, देवदत्त 
जैसे नाम उस्ती अचभ्थ। में संभव हुए। एक ओर तो पुराने वैदिक देवताओं 
की भक्ति की ओर जनता का ध्यान था ओर यज्ञ के अतिरिक्त अन्य उपायों 
से भी लोग उन्हें प्रसन्न करने का वपचार करने हगेथे; दूधरी भार नक्षत्रों 
के अधिपति अथवा दिशाओं के अधिपति ज्लोकपालों को देवता का पद प्राप्त 
हो रहा था। पांज़ी साहित्य में 'चातू महाराजिक' ( चार कोकपाल देवताधों 
की ) भक्ति का प्रायः उल्लेख आता है । पाणिनि ने भी 'महाराज्ञ! को 
देवता कहा है (४,२३४ )। यह 'महाराज! कुबेर का हो नाम था ज्ञो लोक 
पालों और यक्षों में बढ़े सममे ज्ञाते थे। संस्कृत साहित्य में कुबेर को इस्रीलिये 
राजनराज्ञ" कहा गया है। बुद्ध के उदय सं पहले ही लोक में यक्तों और 
कुबेरों की मानता प्रचलित हो चुकी थी और वह बराबर बढ़ रही थी | बौद्ध 
घर्म ने यक्ष पूजा के साथ बड़ी भलमनमाहइत का समभौता किया और जनता 
के जमे हुए विश्वासो के साथ धक्का-मुक्की करने के बदले उन्हें अपनाकर 
उनके कंधों पर अपने लिये आदर का स्थान बनाया। ले।क-जीवन का यट 
सुंदर पक्ष भरहुन ओर श्लाँवो के स्तूप-तोरणों पर और वेदिका के खंभों पर 
खुलकर देखने में श्राता है । 


घर की छाप नामों पर अवश्य पढ़ती है। देववाओं के नाम मनुष्यों 
के नामों में घुल-मिल जाते हैं और पुरातत्व को सामग्री को तरह बचे रह 
जाते हैं। पप्ठिदत्त नाम गुप्तरकाल को भुददरो। पर बचा हुआ एक संकेत है जो 
उस युग से अत्यंत प्रिय षष्ठीदेवी की पा को छूतन; देता द् | मणिमद्र 
ओ पूण|भद्र यक्षों को ज्ञिस युग में लोग पूजते थे उस्नो युग में उनके भक्त 
अपने पुत्रों के नाम भी मणिभद्रगुप्त या मणिभद्रदत्त रखन की बात सोच 
सकते थे। यद्यपि ईसाई घम॑ न इंगलिस्तान के पुराने धर्मों श्रौर विश्वास 
को उखाड़ ढाल, परंतु फिर भी पुरान देवी-देवताओं भौर पहाड़-नदो-नाल्ो को 
पवित्र रखनवाले छुटभेए यक्ष और जिनों के नाम जो किसी समय जनता 
में प्रचलित थे, प्राचीन अंग्रेजी नामों में अभी तक बचे पढ़े हैं। यही सत्य 


प---श्रंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजत्य दच्यों | मेबदृत १३ 
'राजराज' पर मल्लिनाय की टीका--२। मानो यक्षा:, राश राज! राजराजा कुबेर: | 


पाशिनिकालीन मनुष्य-नांम १७ 


अन्य जातियों भौर देशों में भी चरिताथ्थ द्वोता है। प्राधीन भारतीय मनुष्य- 
नाम ओर स्थान-नामों को पढ़ताज् करने से मुंडा, शबर, द्रविड़ आदि जातियों 
के देवी-देवताओं का कुछ परिचय प्राप्त दो सकेगा | 


नक्षत्रों स॑ मनुष्यननाम बनाने का आध।र उस नक्षत्र में जन्म लेना है। 
सत्र जात? (2३:२४) सूत्र के अनुसार नक्षत्रवावी शब्दों में अ्त्यय जोड़े 
जाते हैं। प्रयः नक्षत्रतावी शब्दों से मनुष्य-नाम बनाने के लिये जोड़े हुए 
प्रयय का जल्ञोप हो जाता था। ददाहरण के लिये रोहिणो नक्षत्र में जन्मा हुआ। 
व्यक्ति रोहिण कइल्लाता था। इसी प्रप्नंग में निम्नलिखित सूत्र विचारने 

योग्य है-- 

भ्रविष्ठा फल्गुन्यनुराबा स्वाति तिष्य पुनवबंसु हस्त विशाखापाढ़ा अहुलाललुक । 

(४३३४ ) 


श्रवष्ठ, ऋलयुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनवंसु, दस्त, विशाश्रा, 
अपादा, श्र बहुला ( धर्थात्‌ कृत्तिक्रा ) इन नक्षत्रों में यदि किसी का अन्प् 
होने के कारण नाम बनाना दो तो प्रत्यय का लुकू समझना चाहिए । अश्रविष्ठा 
नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ दो उसका नक्षत्नाश्रयी नाम श्रविष्ठ होता था। 
इस्री प्रकार फन्‍्गुन, अनुराध, स्वाति, तिष्य, पुनवेश्ु, हस्त, बिशाख्र, 
श्षाद ओर बहुल-इतने नाम ओर बनते थे।' अभिन्नित्‌, अश्वयुज और 
शवभिषक्‌ भी नक्षत्रों के नाम हैं। पाणिनि के अनुसार इनके 'तम्र 
जात? इस पअथ में दो दो रूप चनते थे-प्रत्यय का लोप करके झौर 
प्रय्य के साथ; जैछे अभिजित्‌-अभिजित, भश्वथुक-आश्रयुज, शतभिषक्‌ 
शातभिषज्ञ | 


जातक में नक्षत्रनाम »यः आते हें; जेप्ते विधाखा, पुनब्बसु, चित्ता, 
पोटठपाद, फग्गुनो, फुस्स, तिस्स, उपतिस्स | सॉँची के लेखों में कुछ नक्षत्र 
नाम इस प्रकार हैं-- 


६-कोनामासोत्युक्तो देवताश्य नक्षताश्रय वामिबादनीय नाम बुवादक्षावस्मोति 
(द्राह्यायण यहाबूत्र २४१२ ); श्र्थात्‌ 'क्या नाम है? यह प्रश्न पूछने पर शिष्य 
गुरु के सामने अपना अमभिवादनीय नाम बोलकर बताए, जो देवता या नक्षत्र के 
आधार पर रखा गया हो | 
दे 
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फगुन, फगुला, तिसक ( >तिष्यक ), उपसिक ( >श्पसिद्धथ ), सिमा 
( सिद्धथ। ), पुस ( «पुष्यदत्त ), पुसक, पुखनी, बहुल, सातिल ( 5 र्वातिगुप् 
या स्वातिदत्त ), असाढू, मूल, पोठक ( प्रोष्ठद दत्त ), पोठदेवा (-प्रोष्ठदेबी ), 
अनुराधा, सोना ( >श्रवणा ) | 


सातिल नाम का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि पहले नक्षत्र के 
आश्रय में स्वातिदत्त या म्वातिगप्त नाम बनाया गया। फ़िर उत्तरपद का 
लोप किया गया और उस लोप का सूचक 'लः प्रत्यय जोड़ा गया। तब रूप 
बना स्वानिल, जिसका प्राकृत रूप हुआ सातिल । ऐसे ही पोठक नाम ( प्रो६- 
पद दत्त-प्र!।ष्ठ #-पीठक ) की भी समझता चाहिए | 


मनुष्य-नाम संबंधी निम्नलिखित विविध सामग्री अप्टाध्यायी से 
प्राप्त होती है-- 

(१) वे नाम जिनमें विश्व” पूजपद हो ( बहुत्रीहों विश्व संज्ञायाम 
६२१०६ ) | काशिहा में इसके उदाहरण हैं विश्वदेव, विश्वयशस । पारश्िनि 
से पहले के साहित्य में विश्वामित्र, विश्वमनस ( जैमिनीय ब्राह्मण ) ओर 
विश्वसामन नास पिलते हैं। जातकों में विश्वादि नामों को संख्या 
ऊुछ अधिक है; जेंस--विस्सकम्म, विस्ससेन ( काशी के राजा का नाम, 
जा० २।३४५ ), वेस्सभू बुद्ध, वेस्सामित्र ( एक प्राचीन राजा, पौराणिक राजा, 
६॥२४१ ) और वेस्संतर । 

(२) थे नाम जिनमें उत्तरपद लदर, अश्व झोर इपु हो ( ददराश्वेपपु, 
१६।२।१०७ )। काशिका में इसके उदाहरण हैं वृकोदर, हयश्व, महेपु-जो कि 
पाक्पाशिनीय जान पढ़ते हैं। उदरांत नाम का केवल एक उदाहरण जातक 
में मित्रता है-बहुश।दरी देवघिता ( ज्ञा० ६८३ ) | 

(३) वे नाम जिनके अंत में 'कश! हो (६२११४)। इसके भी 
बहुत ही थोड़े उदाहरण हैं, जेसे, शिवादिगण में 'मयूर कर्ण! (११६१२ )। 
संभवत: कर्यांत नामों की प्रथा पाशणिनिकान्नीन ही थी । 


(४) वे नाम जिनके अंत में कंठ, 'प्रष्ठ, प्रोबा, जंघा शब्द हों 
(६२११४ )। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के नाम बहुत हो कम हैं। 
शितिप्ृष्ठ और शितिकंठ, दो नाम वहाँ मिलते हैं। पाणिनि ने उपकादिगण 
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(२४६९ ) में कल्शीकंठ, दामकंठ और खारीजंघ नाम गिनाए हैं। काशिका 
में उदूघ्रत तालजंघ पुराना नाम था। मणिकंठ नाम जातकों में आता है। 
( ज्ञा० शरे८र ) ! 

(४) वे नास जिनके अंत में अंग” शब्द हो (६।२११४)। इसका 
केवक्ष एक हो उदाहरण बौद्ध और संस्कृत साहित्य में पाया जाता है, अर्थात्‌ 
ऋष्यश्ंग । 

(६)वे नाम जिनके आदि में (पूवपद ) 'मनसा' हो (६३॥४ )। 
काशिका में इसके उदाइरण मनसादत्त ओर मनसाग॒प्त हैं। साहित्य मैं इन नामों 
का प्रयोग देखने में नहीं आता। अबश्य दी ये नाम टेठ पराशिनिकालीन 
हैं। 'ममसा' पद्‌ ठृतीया का एकबचन रूप है। मन से जो बालक देवता को 
अर्पित कर दिया जाता था, श्रर्थात्‌ जिखे देवता के निमित्त 'मंप्त' देते 
थे, बह मनसादत्त कहलाता था। नवजात शिशु को मतज्ञाई ( जिनके बच्चे 
होकर सर जाते हैं ) माताएँ देवता का करके मान लेती थीं ; श्र्थात बच्चे भौर 
मृत्यु के बीच में देवता की साक्षी समझो जाती थी। इसी से वह बच्चा जी 
ज्ञाता था, ऐसा लोगों का विश्वास था । 


( ७) वे नाम जिनके पंत में “मित्र” हों (६२१६५ )। वैदिक साहित्य 
में मित्रांत नाम बहुत थोढ़े हैं। पर पाणिनियुग और बाद के साहित्य में 
उनकी बहुतायत है; जेसे मबमित्र (जा० ४।१३ ), जितमित्र (जा० १३७ ), 
चंद्मित्र (जा? १४१ )। ब्राह्मी शि्षालेखों में मित्रांत नामों की बाढ़ आा 
जाती है। साँची में बलमित्र (ज्ञात होता है कि बत्तराम की मानता या 
पूजा इस नाम के पीछे निहित है; ई० पू० द्वितीय शताब्दी में मथुरा के 
आसपास संकर्षण ओर वासुरैव की पूजा चालू दो गई थी और वल्लराम की 
मूर्तियाँ भी बनने लगी थीं ), नागमित्रा (नाग देवता सख्रे संबंधित स्री-नाम ), 
उत्तरमित्रा ( उत्तराफाल्गुनो नक्षत्र से संबंधित ), बधुमित्रा, ऋषिमित्रा ( इसिमिता ), 
ज्ञितमिता और मित्रा* तथा भरहुत में संघमित्र और गगमित्र नाम भो पाए 
जाते हैं (ल्यूडस सूची ४०३,४०७ )। पंचाल राजाओं के सिक्कों पर (ई० पूर्व 

७--बूहलर, साँची लेखों में व्यक्तिवानी शब्द, एपिग्राविया इंडिका ३४०३; 
भरहुत के नामों के लिये द्रश्षय ल्यूडर कृत लेख-सूचो, ए० इं० भाग १०, परिशिक्ष। 
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प्रथम शती ) आाद्ण देवताओं की मूर्तियाँ मिल्री हैं। उस खम्य उन देवताओं 
की भक्ति और पूजा अच्छों तरद फेल चुकी थी। इसी कारण चने 
निससुत ताम पंचाल राजाओं की सूची में मिलते हैं; जैसे इदरतिमिन्र, 
अग्निमित्र, भानुमित्र, भूमिमित्र, झ,बमित्र, फह्गुनोस्ित्र, सूयभित्र, विष्णुमित्र, 
प्रजापतिमिन्र । 


(८) वे नाम जिनके अंत में अजिन! दो ( ६२१६५ ) | काशिका के अनुसार 
वृकादिन, कुलजिन, कृष्णाज्िन | जातकों में दो! उदाहरण मिलते है--भिगाजिन 
(६५८ ) और करद्ाजिना ( वेस्संतर की पुत्रों, ६४५७ )। पाशिनि ने भी 
उपकादिगण ( २।४।६९ ) में कृष्शानिन का उल्लेख किया है। साहित्य में अभिनांत 
नामों का टोटा है। पाणिनि के अनुसार अजिनांत नाम में छत्तरपद के ल्ोप का 
विधान है ( अजिनान्तस्योत्तरपदकोपश्च ४३८२ )! जैसे, व्याप्रामिन में अजिन! 
का लोप है ने के बाद व्याप्रक दो जाता था। 


(९) वे मनुष्यनाम जो जातिबाचक शब्दों से लिए गए हीं 
( जातिनाम्न: कन्‌ ५।३८१ )। जसे व्याघधक, सिहक। दूसरे प्रत्यय जोड़ने 
स्रे इन्हीं के रूप व्याधिक्ष, सिदिल भी होते थे। पाणिनि के समय में व्याघ्र, 
सिंह, ऋक्ष, वराह, कुंजर आदि पशु मनुप्य के बलवीयादि के उपसान मान शिए 
गए थे ( उपम्ितं व्याप्रादिभि: सामान्याप्रयोंग, २१५६; पुरुषोडयं व्याप्त इब 
पुरुषत्याप्र: पुरुषसिद्द: )। सिद्दों का पैदल शिकार करना, हाथ में तल॒बार 
लेकर व्याप्त या सिह के मुकावत्ते में अकेले रूट जाना, इस प्रकार के विनोद 
झोर आाखेटों का समाज प्ें काफी प्रचार हों चुका था। 'सिद्द! शब्द का भार- 
तीय नामों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। वस्तुत: इस शब्द ने भारताय नामों के 
हत्तरपद्‌ रूप में ज्ञो स्थान प्राप्त किया है बह अन्य क्रिसो शब्द को नहीं मिल्ला । 
आज भो राजस्थान शोर पंजाब के प्रायः शत प्रतिशव नाम सिद्ांत सुन जाते 
हैं। शुंगकाल्ली र आह्मो लेखों में 'सिंह' से निकले हुए नाम इस प्रकार मिलते हैं-- 
सोह, सिद्दा, सीधा, सिददत, सीहदेव, लिहेक, सिद्दभिन्न, सिदनादिक, सिद्द- 
रखित, सीहरखित | कारज्ञा की गुफा में एक यक्‍न ( यूनानी ) का नाम सिदृघय 
( >सिददृष्यज ) मिलता दे। गुप्रकाक् में सिह शब्द का नाम के साथ संबंध 
शियिल्ञ पढ़ गया था। किंतु मध्यकाक्ष में सिंहाभित नामों की प्रथा दी चल्ष 
गई थी। छिद्दसे सोहाक, सीहड («पिंद्दभट्ट ), ये' अपश्रंशकालोन नाम हैं। 
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लेकिन 'सिंह' शब्द का पूरा प्रचार ओर महस्व तो उत्तपद के रूप में संभवत: 
पुत्नज्षिम काल में हुआ | 

(१०) वे नाम जिनके अत में सेल! शब्द हूं। (एवति संज्ञायामगात्त्‌ 
८।३॥५९ )। सेनांत नामों का विशेष उल्लेख धृत्र ४११४२ ( सनांत लक्षण कारिं- 
भ्यश्व ) में हुआ दै। काशिका में इसके उदाहरण करिपेण, दरिपेण मिलते हैं। 
वैदिक काल में सेनांत नाम के उदाहरण यज्ञमेन ( तत्तिरीय सं-५३॥८ १; फाठक 
सं० २१४ ) और ऋष्टिपण , ऋष्टि या बरल्ली नामझ आयुध की पेनावाला, 
निमक्त २११) मिलते हैं।* पतंजलि के अनुसार जातरेन भ्री एक ऋषि का 
नाम था (जानतसेना न प्रषिस्वस्मादुभयं प्राप्ताति, ४१११४)। ज्षत्रयों के 
सेनांत नामों मे पतंजन्रत्नि न उप्तसेन अंबक, विष्वक्धेन वृष्णि और भीमसेन 
कुम का उल्लेख किया है (४१:९४ )। पाणिनि के युग में सेनांत नाम 
काफो चल गए थे। ज्ञावको में मिलगेवाले नाम सोत्थिसेन ( >स्वस्निसेन, 
जा? ५८८), सुरसन (६ जशूराोन, काशिराश, जा? ४४४८ ), एपप्वेन 
(ज्ञा५4 २४८९), पत्विसन ( 5 अस्तिस्तेन, जा० ३३१४२ ), नंदिसेन 
( ज्ञा० शे३ ), जयसन (जा० निदान कथा ), चंद्सेन (ज्ञा० ४.१४७ ), 
ओर भद्दभन (जा० ६१३४ ) हैं। साँवी में घमसेन, बरसेन, भरहुत में 
नागभेन, महेंद्सेन और प्ोसा में श्रपाइसेन नाभ मिल्ले हैं । 


पाणिति सूत्र ८१०८ ( नकृत्राब्दा ) से ज्ञात दोता है कि नक्षत्रवाची 
शब्दों के साथ 'सेन! शब्द क्गाकर भी मनुष्य नाम बनाए जाते थे। इ्तके 
उदाहरण रोहिशिब्रेन, भरणिररेन हैं। इसी सूच का अनिवाय उदाहरण 
शतभिषक्‌ सेन है जो मनुष्य-नाम के रूप में साहित्य में नहीं मिला । 


(११) वे नाम जिनके अंत में 'दत्त' ओर 'श्रु”ः पद इस तरह प्रयुक्त हों 
कि उनसे आशीर्वाद प्रकट हा ( कारकाइत्तश्रुत॒योरेव/शिपि, ६२१४८ )। जेसे 
देवदत ( देवा एन देयासुः, अर्थात्‌ मिसके जन्म के समय मांतापिता के मन 
में ऐसी भावना द्वो कि देवता इसे दें? ), विषूणुश्र्त ( बिष्णुरेन श्रुयातू--अर्थात्‌ 
जिसके जन्म के समय ऐसी भावना हैं। कि 'विष्णु इसे सुने! )। ये दोनों नाम 


८--कौषीतकी ब्रा> ७४ में बशसेत के पुत्र याशसेन का उल्लेख है| 
जैमिनीय ब्राक्षण में सुत्वा याशसेन का उल्लेख है | 
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कदुंत उत्तरपद वाले हैं। वैदिक या बौद्ध साहित्य में ऐसे नाम शायद द्वी कोई 
हों जिनमें अत उत्तरपद हो। दत्त! से समाप्त दोनेवाले वैदिक नामों के 
उदाहरण ये हैं--अह्यदत्त ( जो कोसल के राजा थे, जिनका नाम प्रसेनजित भी 
था, जेमिनीय आह्मण ), पुनर्देत और सूर्यदत्त (शांखायन आ० ८८)। 
बौद्ध साहित्य में इन नामों की परिषादी चल पड़ी थी; जेसे देवदत्त, भूरिदत्त 
(जा> ६।१६७ ), मतिदत्त (जा० ४।३४२), यच्ञदत्त आह्णकुमार (ज्ञ।० ४।३०), 
सोमदत (जा० 5।१७० )। साँची स्तूप के अमिलेख जिस समय खुदबाए 
गए थे उच्च समय तो देवों के ध्याशीर्वाद पर नामों की भरमार द्वो गई थी; 
जैपे अगिदत्त, वायुदत्त, यमदत्त, इददत ( ८ इन्‍्द्रदत्त ), इसिदत्त ( -ऋषि- 
दत्त ), बहदत्त ( +म्रद्वादत्त), उपेददत्त या नप देदत्त ( ८ पेन्द्रदत्त ), उत्तरदत्त, 
वैश्रमणदत्त, पुष्यदत्त, गंगरत्त, धम्मदत, नांगदत्त आदि। कात्यायन ने एक 
वार्तिक में मश्दत नाम का उल्ले किया है जिप्रका छोटा रूप मदत्त होता 
था (१।४/४८) । पतंजलि के समग्र में देवदत्त, यज्ञवत्त ब्राह्मणों के सामान्य 
नाम हो गए थे ( ११७७३ ), जिनका छोदा रूप केवल दत्त! होता था ( देवदत्तो 
दत्त: सत्यशामा भामेति, भाष्य ११४५ ) ! 


( १२) पाणिनि ने एक सूत्र में विशिष्ट नामों का उल्लेख किया 
है-शेवल-छुपरि-विशाल वरुणायेसादीनां दतीयातू (४३८७) । इस सूत्र 
का तात्पये यह है कि शेवक्ष, सुपरि, विशाल, वरुण भौर अयमा इन पाँच 
शब्दों से जो नाम बनते दें. उनमे तीसरे स्वर के बाद सब अक्षरों का लोप 
हो जाना चाहिए और लोप के बाद जो रूप बचे, उसमें इक, इय, इल्त - ये 
तीन प्रत्यय जोड़ विए जायं। जैपे, शंबलदत्त या शेबलेंद्रदत्त में तीसखरे स्वर 
के बाद सब झअक्तरों का लोप करके प्रत्यय जोड़ने खरे शव॒लिक, शेवज्षिय और 
शेबलिक-ये तीन नाम बनते हैं। छुपर्याशीदत्त नाप का छोटा रूप सुपरिक, 
सुपरिय या सुपरिल द्ोता था। विशालद॒त्त को दुलार के लिये ( अनुकंपा्थ ) 
बिशालिक, विशाक्षिय, विशालिल पुकारते थे। ये नाम कुछ बेतुके से. हैं । 
लोक में चालू रहे दोंगे। शेबजदत्त का कुछ भथर्थ भी स्पष्ट नहीं दोता। ज्ञान 
पड़ता है कि ये किन्हीं यक्ष या छुटमेए देवताओं के नाम थे जिनकी मानता 
सानने से कोग पुत्र-लाभ को बआाशा करते थे। “विशाल निश्चयपूक एक यज्ष 
का नाम था जो सभापव में उन यज्ञों की सूचो में है ज्लो कुबेर की सभा में 
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उपस्थित थे ( सभापव १०१६ ) | यह इस बात का संकेत देता है कि संधवतः 
शेवल्ष और सुपरि भी य्षों के नाम थे ! 'शेव' प्राचीन जेदिक शब्द है. जिसका 
अर्थ था धन या समृद्धि | जो घन दें वह शेवक्ष | शेवत्ष यक्ष के लिये घनद 
की तरह साथंक नाम हुआ । फिर शेवलदत्त के अतिरिक्त काशिका ने शेबलेंद्र- 
दत्त नाम का भी उदाहरण दिया है। शेवलदत्त वह बालक हुआ जिसके जन्म 
के लिये शेबल का आशीर्वाद प्राप्त किया गया हो। शेबल का स्वामी शेबलेद्र 
हुआ, भर्थात्‌ यक्षराज कुबेर या वेश्रवण को संज्ला शेवलेद्र होनी न चाहिए थी 
कुबेर के आाशोर्बाद से प्राप्त वालक के लिये शेवल्ष यक्ष को भक्ति करनेबाले 
मृदस्थ लोग ऐसा नाम चुनते रदे होंगे । शेषलद्र या कुबेर भी एक यक्ष की संज्ञा 
थी। भरहुत स्तृप के खंभे पर कुबेर यक्ष की मूर्ति ( कुपिरों यख्रो ) पाई गई 
है। यरि शेबलंद्रदत्त से 'शेबल भोर इंद्र के झाशोर्बाद से उत्पन्न', यह तात्पय 
लिया ज्ञाय तो भो शेवल एक देवता का नाम ठदरता है । बौदढ़ों के 
आटानाटीय सुत्त ( दीघनिकाय, ३२ ) में यक्खराजों की सूची में इंद्र, सोम, 
वरुण, प्रजापति, मणिभदइ, श्रालावक आदि नामों में इंद्र शौर वरुण भो यश 
दैं। बरुण का नाम पाणिनि के इसी सूत्र में आया है। ऐसा ज्ञात होता दै कि 
यक्षरूप में बरुण की मानता पाणिनि-काल्न में होतो थी। झर्यमा का बच्चों 
के जन्म से घनिष्ठ संबंध था, ऐश्वा श्रथववेद्‌ के 'नारी सुखप्रसव' सूक्त के प्रथम 
मत्र (अथवृं० १।१११ ) से विद्ित द्ोता है, जिपतें कहा है कि प्रसक के समय 
अयमा चतुर द्वोता को तरदद बच्चे के झटपट जन्म क्ेने के लिये 'बषद! का 
बोल बोक दे | इससे झ्रयमादत्त नाम की बात समझ में भा सकती है । 


पाणशिनि के इस सूत्र ( शेवल सुपर विशाक्ष परुणायमादीनां हतोयात्‌ 
४३,८७४ ) पर कात्यायन का एक वातिक है--वरुणादोतां तृतीयात्प्चाक्कत- 
सन्धीनाम्‌ ; अर्थात्‌ वदण प्मादि पूंपदबाले नामों मे जब तीसरे स्वर के 
बादवाले स्व॒रों का लोप किया जाय, तो वरुणादि शब्दों का बह स्वरूप 
लेना चाहिए जो उत्तरपद के साथ होनेवाली क्रिसी स्वर संधि से पहले का 
हो। यहाँ एक छोटा खा प्रभ उठता है कि कात्यायन ने वरुणादीनां? क्यों 
कहा ? 'शबलादीनां! कद्दते तो ठीक द्वोता, क्‍योंकि पाणिनि का सूत्र शेषल से 
आरंभ होता है। हमारा अनुमान है कि पाणशिनि से पूर्व के किसी व्याकरण 
में 'बरुणायेमादीनां' सूत्र दी पढ़ा गया था और यह बातिक उसी काक्ष का 
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है। पाणिनि ने किसों पूर्वाचाय का मूत्र प्रदण करके अपनी ओर से शेवक्ष, 
छुपरि और विशाल, इन तीन नए नामों का पैबंद इस सूत्र में लगाया । वरुण 
कौर अयमा पहले के माने हुए देवता थे, आरंभ में बच्चों के नाम भी उन्हीं 
के नाम पर रख जाते रहे धोगे। पीछे मे छटे छोटे देवी-देवताओं की बाढ़ 
झाई और लोक में उनकी मान्यत्रा फैशो | नभी, विशेषकर बुद्ध के और शृह्य- 
सूत्रों के युग में इंद्र, बरुण, सोम, प्रजापति जैसे वैदिक देवताभों को भी यकज्ष 
बना डाखा गया ओर न५ नए यक्ष वो पुमने ही लगे। विशाल, शेवश्ष और 
सुपरि, तीन नाम लोक में प्रचल्ित मनुप्य-सार्मो से लेकर पाणिनि ने पूर्व 
सूत्र में ददाकर अपना सूत्र बसाथा, पर कांत्यायन ने बही पहले का बातिक 
रहने दिया । बौद्ध साहित्य में सीबन और सीबल्ली दो नाम आए हैं। संभव 
है एनका धंबंध भी शेबल से द हो । 


सुर के ग्राशीवाद से जो पूत्र उत्पन्न हुआ उसके लिये सुपर्याशीदृत 
( छुपरि+ आशी: + दत्त ) नाम घनता था।। यद्यपि नाम कुछ टेंढ़ा है, पर 
विशाल यक्ष की तरद्द सुपरि भो कोई विशेत देवता या यक्ष अ्रशश्प्र रद्दा दोगा, 
जिसका पद अपने बर्ग में इतना ऊँचा था कि भक्त लोग उसझे पूज्ञा-पाठ 
से पुत्र की कामना करते थे। सुपर्याशीदेत नाम में शशीर्बाद पद का ल्ोप 
करके सुपरिक, सुपरिय, सुर्गरिक्त - ये तीन दुलार के नाप्ष बनाए ज्ञाते थे। 
शेबल, सुपरि, विशान्न और अयमा नामों के उदाहरण साहित्य में बहुत दी 
कम या नहीं हैं। भाहुत में एक बार अयम! साम आया है जो भवश्य 
अयमा का ही रूप है ( ल्यूड्स छूचो ५१३ )। 


(१३) वे नाम या विशेषण मो गोशाला, खग्शाजा ओर वत्प्शाज्षा में 
जन्म लेने थे कारण बने; जैठ गोशाला से गोशाल, खग्शाला से खरशाक्ष 
(४३३३१) ओर बत्मशाला से बात्सशाल या बसशल्त ( ४३६६ )। इनमें 
गंखलि गोशाल नाम का उद्ादरण प्रतिद्ध ६ ' मंखलि हों संभवतः पाणिनि 
का मस्‍्करी है जिसका उल्लेख सूज ६१६१४ (मस्कर मलरिणौ वेरु 
परिन्नाजकयो: * में हुआ है। मरकये नाभ को ्रुत्पात्त बताते हुए पतंजलि ले 
लिखा है कि मस्करी का मत फमंव,: का निशकरण था (मा कर्म कार्षो 
शानिष: श्रेयसी )। मंखाक्ष गोशाज्ञ मं इसी मत के प्रबत्तक थे, देवषाद या 
भाग्य ही उनको शिक्षा का सार था। मद्दाभारत शांतिपर्व में मंकि आऋषिकी 
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एक कहानी है जिसमें देव ओर पुरुषाथ को विवेचना करते हुए मंकि ने झंत 
में यह मत प्रकट किया कि इस क्षोक में देव हो सच कुछ है, पुरुषा्े में सार 
नहीं (शुद्ध द्वि दैषमेवेदं हठे नेव्रास्ति पौरषम्‌ , शांति-परव, झ० १७७ )। 
भरहुत के एक वेदिका-लेख में गोशाल नाम आया है जो क्ोकप्रधक्षित नाम 
रहा होगा ( ल्यूडस ऋत सूची ८५३ ) | 


(१४) वे नाम जितके अंत में 'पुत्र' हो और आदि में पुरुषबायी शदद्‌ 
हो (पुत्र: पुम्म्यय, ६२१३२ ); जैछे कोनाटिपुत्र, दामकपुत्र, माहिषकयुत्र । 
विता का नाप गौरबसूचक समझा जाता है, इसलिये इनमें पूत्रंपद का पहला 
म्वर उदात्त बोला ज्ञाता था। इससे उल्लटी रीति पूर्षपद्‌ में माता का नाम 
रखने की थी; जैसे बात्सीपुत्र, गार्गापुत्र। यहाँ छदात्त उच्चारण नाम के 
अतिम स्वर पर पड़ता था। पाणिनि की राय में गोन्रवाची स्री-नाम से बेटे 
का नाम पड़ना देठों की बात थी, क्‍योंकि जब पिता में गढ़बड़ी होगी और 
उसका ठीक नाम न सालूम होगा तभी माँके नास से काम चल्लाना पढ़ेगा 
( गोत्रख्रिया: कुत्सने ण च, ४११४७); इसपर काशिका को व्याख्या है--पितुर- 
सबविज्ञाने मोत्रा व्यपदेश5पत्यस्य कुत्सा )। यह तो हुई पाणिनिकाल् की स्थिति, पर 
शतपथ ब्राद्मण के आचाये बंश को सूच्नी में माता के नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के 
नामों को भरमार है। सांजीबीपुत्र से भारंभ करके बीसों नाम उस सूची में 
हैं (धू० छ० ६।५७, अंत की वंश-सूची )। शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद्‌ कालक्ष में 
ऐसा नाम रखना भ्रतिष्ठा की बात थी। पाणिनि के युग में उत्तमें निंदा का भाव झा 
गया था। पर पीछे खे शुंग काल में हम फिर सातवाहनवंशी राजाओं के नासों 
में बड़े आदर के साथ माता का नाप्न जुड़ा हुआ पाते हैं। पतंजलि ने जो माता के 
नाम से पुत्र के नाम को प्रतिष्ठासूचक बताया है वद्द उनके युग की प्रथा के अनुकूक्ष 
दी है; जैसे गार्गीमात, वात्प्तीमात ( मातृ्णा मातच्‌ पुत्राथमइते, ७३१०७ ) | 


पाणिनि में हमें क्षद़्कियों का नाम नदी के नाम पर रखने को प्रथा का पल्लेख 
मिक्षता है। माता का नाम यदि नदी के नाम पर ह--जैसे यमुना, वितस्ता--तो 
पुत्र का नाम अण प्रत्यय जोड़कर बनेगा; जैसे यामुन, बेतरव ( अबृद्धाभ्यो नदी 
मालुषी भ्यस्तन्नामिकाभ्य:, ४/१।९१३ )। गृह्मसूत्रों के समय लड़कियों के लिये 
नदी-नामों का रिवाज खम्मत रहा होगा, पर पीछे मनुस्खति में इसे अच्छा नहीं 
समम्र गया। यही बात नजुत्रों पर रखे जानेषाल़े नामों पर भी घटती है, . 
डे 
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क्योंकि मनु ने यहाँ तक लिखा है कि नक्षत्र, नदी और पेड़ के नाम पर जिस क्ढ़का 
का नाम दो उससे व्याह् न करे। पर गृह्मसूत्रों ओर पाणिनि के का में तो 
नक्षत्र-नाम बहुत दी प्रचल्षित थे । पोछे शुंग काल में मानो नक्षत्र-नाथों ने दूसरी तरद 
के नामों को छा ही लिया था। इस्तीलिये संभवतः स्प्रतिकाल में ४स तरह के निषेध 
की बात सुझाई गई। 


ऊपर के सूत्र में पाणिनि ने स्त्रियों के किये एक दूसरे प्रकार के नाम भी 
सुमाए हैं। इन मानुषी नामों के उदाहरण काशिका में “चिन्तिता', 'शिक्षिता! हैं । 
बराह गृह्मसूत्र में, जो पाणिनिकाल के बाद की लोकसम्प्ति को प्रकट करता जान 
पड़ता है, ऐसे नाम अच्छे नहीं सममे गए जो नदी से बने हों या जिनमें देवता 
के नाम के साथ दत्त', 'रक्षितः पद जोड़े गए हों ( श्री करे, बच्चे का नामकरण 
इंडियन हिस्टारिकक्ष क्वार्ट्ली, १९३८, प्ृ० २३३ )। 


(१५४ ) नामों को छोटा करने के लिये जोड़े जानेवाले प्रत्यय इस प्रकार थे-- 


(» ) इक - पाणिनि के अनुसार ठच्‌ प्रत्यय था जिसके स्थान में इक 
झादेश होता है (सूत्र ७३७८ ) | देवद्त्त को छोटा करके देव” बना, फिर उसमें 
लुप्त उत्तपद्‌ की जगह भरने के लिये इक प्रत्यय जोड़ने से 'देविक' दुल्लार का नाम 
बनता था| ऐसे ही यज्ञदत्त से यश्षिक | सोचा में प्राप्त 'छडिक' नाम का मूल होगा 
सं० पढिक, मूल पडंगुक्षिदत्त, जिसस्ले क्ोक में 'छंगा! बनता दे (ल्यू० सूची ३६०, 
काशिका ५३८३ ), और भरहुत में प्राप्त यसिक का यशोदत्त ( ल्यू० सूची ७४७ )। 

(भा , इय--पाणिनि के अनुसार घन्‌ प्रत्यय था ( ४३ ७९ ) जिसकी जगह 
इय जोड़ा जाता था | छोटा करने के नियम वे ही थे। इसके अनुसार देविय, यज्चिय 
नाम सार्थक हुए। जातक में अन्य मास हैं गिरिय ( ज्ञा० ३३२२ ), चंदिय 
( चंदकुमार, ६११७ ), नंदिय ( जा० २११९९ ; इसी मूल का दूसरा रूप नंदिक 
( ज्ञा० २२०० ) और तीसरा रूप नंदक भी मिल्ञता है ), सभिय ( जा० ६३२९, 
सभाकुमार या सभादत्त; सभा से तात्पये देवसभा से था )। साँची, मरहुत में 
इय प्रत्यय के नाम प्राय: नहीं है । संभवतः यह मगध देश की प्रथा थी । 

(इ ) इल-यह प्रत्यय भो अनुकंपाथ या प्यार के नाम में जोड़ा जाता 
था (५३७७९, घनित्तनचों ) | देवदत्त और यज्ञवत्त से क्रशः देविज् और 
यशिल बनते हैं। जातकों में गुत्तित ( २२४८) भोर मखिल ( मस्कदेष, निदान कथा, 
पू० ४१ ) नाम हैं। 
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पतन! बाले नाम साँची में इस प्रकार हैं-म्रगिन्न ( भ्रम्तिदत्त ), सातिल 
( स्वातिदत्त ), नागिक्ष ( नागदत्त ), यखिल ( यक्षदत्त ), बुधित्त (बुधदत )। 
भरहुत में यखित्र ( ल्यू० ८४६ ), मह्ित्र ( ल्यू० ७६६) झोर घटित ( घटदत्त या 
घटकुमार, ल्यू ८६० ) हैं । 

वे नाम जिनके आदि में “ठप! आता दे, विशेष नियम ( प्राचाभुपादेरडज 
बुधौ च, ५४३८० ) के अधीन हैं। उदाहरण के किये उपद्रदस नाम काशिका ने 
दिया है। भारतवर्ष के पूरवी भाग के आधचार्योंका मत था कि ऐसे नाभों से प्यार 
का नाम बनाने के लिये अढ”' और 'अक' प्रत्यय जोड़े ज्ञाय । उपेंद्र बिषूपु की संक्षा 
है | लपद्रदत्त में 'उप' अक्षग करके उप+ इंद्रदत्त + भड रूप बना। छोटा करने के 
किये बीच के इंद्रदत्त पद का क्षोप करने पर 'उपड' नाम बचता था। इसी तरह अर! 
प्रत्यय क्गाकर 'उपक! । ऐसे नाम बिहार इत्यादि की और विशेष प्रचक्षित रहे 
होंगे। पहले के तीन प्रत्यय लगाने स्रे डपिक्, उविय, उपिल्ल प्ौर लोप न करने से 
5पद्रदत्त क, इस प्रकार एक नाम छः प्रकार से पुकारा जा सकता था। संभव है बौद्ध 
साहित्य का उप्राल्ि नाम भी उपद्रदत्त का द्वी छोटा रूप हो। श्राश्वय है कि स्राँची 
के लेलों में पपक इत्यादि छोटे रूपों की जगह उपेद्दत्त, उपिद्दत्त, झोपेद्दत्त, ये 
बड़े रूप मित्षते हैं। पाणिनि में उपक गे।न्र-ताम भी है (उपकादिश्यों गोत्रे २४।६९)। 
जप! वाले दूसरे नाम उतकंस ( जाबक ४७१ ), उपकंचन (ज्ञा० ४३०४ ), 
उयजोतिय ( ज्ञा० ४३८२ ), उग्गु ( जै० ब्रा० ), उपजीव ( जै० ब्र!० ) मिलते हैं । 

(ई ) 'क' प्रत्यय नाम के आगे दो अर्थोंमें जोड़ा ज्ञाता था--:१) निंदा 
के लिये, जैपे शू दक, पूरक झोर (२) बााशीर्वाद के झथ में, जैसे नंदक ( नन्‍्दतात्‌ 
नन्ब्‌कः ), जीवक ( जीवतात्‌ जीबकः, ३।१ १४० ) | 

पाणिनि के बाद न'मों को छोटा करने की प्रशृत्ति ने भौर जोर पढ़ढ़ा। कुद्ध 
नए प्रत्यय और नए नियम वन गए, जिनमें चार बातें मुझ्य थीं-- 

(१) नाम के पक्के चार अच्तरों को रखकर वाद के अंश का क्षोप करना; 
जैबे बृट्र्पतिदत से बृदरपतिक, प्रजापतिवृत्त से अज्ञापतिक | 

(२ ) इक की जराह क प्रत्यय जोढ़कर नाम छोटा करना ; जैसे देवदत्त स्े 
देवक । क प्रत्यय बाले नामों के उदाहरण जातकों में भी हैं, जैसे पदक ( प्रभाकर, 
(४० ) श्लोनक ( सोननंद ४२१७), सबक ( सत्ययक्ष, ६४७८ )। साँषी, 
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भरहुत में तो ऐसे लामों की भरमार है--बक्षक ( बल्लरेव, वलराम, बलमित्र ), पुसक 
( पुष्यद्श ), घ्क ( धम्मेगुप्त, धमंदत्त ) झादि | 

(३) इल की जगह क्ष प्रत्यय, फेवल पउकारांत नामों के वाद; जैसे 
आतनुदस + इल की जगह भानुल; बसुदत्त + इल को जगह वसुत्ष | राष्ट्र ओर बंधुक्त 
( जा० ४१४८ ) इस प्रवृत्ति के प्राचीन उदाहरण हैं । 

(४ ) चौथा सबस्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि प्यार का नाम बनाने 
के लिये रत्तरपद की तरह पूवपद का भी खोप दिया ज्ञाने कमा ; जैसे देवदत्त से 
दततक और यह्दत्त से भो दस्तक | 

(५ ) किसी भी प्रत्यय को जोड़े बिना बारी बारी खे पूरवपद या उत्तरपद्‌ का 
ज्ञोप करके अन्लुकंपाथ नाम बनाना एक नई विधि थी | जैप्ते, देवदत्त से फेवल देव 
या केवल दत्त भी हो सकता था। 

इन सब नियमों पर यदि एक साथ विचार करें तो देवदत्त नाम के नोचे लिखे 
ग्यारह रूप बन जाते हैं-- 

देवद्त #, देवफ, देविय, देविज्ञ ( पाशिनि के अनुसार ); देवक, देत्तिक, 
दक्तिल, दुर्तिय, दतक, देव, दत्त ( पिछले परिवतेतों के अनुसार )। इस प्रकार दम 
देखते हैं कि नामों फो छोटा करने की प्रवृत्ति में सब तरह की छूट दे दी गई थी। 
वेदिक काक्ष में यह प्रथा नहीं थी, अथवा उसऊा साहित्यिक प्रमाण नहीं पाया ज्ञावा | 
प्राणिति के समय में बह विकसित हो चुडी थी। पतंजलि के समय में बह अपने 
पूर्ण बिकास फो पहुँच गई । इसी सरह न्षत्र-आशित माम भी पाणिनियुग की 
अपली विशेषता थी। गृश्मसूत्र और बोद्ध साहित्य उश्चका समर्थन करते हैं। तीमरी 
विशेषता नामों को संक्षिप्त करने को थी | यह अंतिम बात तो भारतीय नामों के साथ 
सदा के लिये जुड़ गई | काल्षांतर में भी प्यार का नाम बनाने के लिये संक्तेप विधि 
श्रे काम लिया जाता रद्दा। मध्य काज् मे इसका बड़ा प्रचक्षत था। झ्याज़ भी गाँवों 
के अधिकांश नाम भाषा को दृष्टि से श्रभ्नंश का चोक्षा पहने हुए और संक्षेप नियमों 
को दृष्टि श्रे पाणिनि-पतंजलि फा अनुसरण करते हुए पाए जायेंगे । 


राम की ऐतिहापिकता एवं रामकथा की प्राचीनता 
[ श्री राय कृष्णदास ) 


एशिया के जिस बड़े भूभाग पर भारतोय संस्कृति का प्रभाव है उसको सबसे 
लोकप्रिय एवं व्यापक कथा रामकथ। है। पूरे में श्याम, दिवचीन भौर अद्यदेश से 
लेकर दक्षिण में भारतीय द्वीपसमूद तक इसका प्रसार है। पश्चिमोत्तर में ख़ुतन 
का अस्तित्व जब तक था तथ तक बहाँ भी रामकृथा प्रचलित थी ओर उत्तर 
में वह तिब्बत में श्राज़् भी विद्यमान है। रामकथा की इस व्यापकता का मुख्य 
कारण यह है कि राम भारत के आदशेतम राज़ों थे। उनके शबतार बनने के बहुत 
पहले से उनकी कथा हमारे जीवन में शआओोतप्रोत थी। हम आगे देखेगे कि 
(१ ) वाल्मीकि ज्ञाने कप से एक बढ़ा क्षोकप्रिय पंथ था; (२१) इतना ही नहीं, 
राम चरित की कद्दानियाँ तक बन गई थी, जिनमें से एक ज्लातहों में, जो थौद्ध 
मतसे बहुत पहले की चीज़ हैं, बच रहो है। इस पद्दानी में वाल्मीकि से इप 
वात को पूर्ण समानता है कि इसके राम भी बढ़े धीर, पंडित और सफल शासक 
हैं, यद्यपि दोनों की कथाबस्तु में मह॒दंतर है । 


सारांश यह कि राम की मर्यादा-पुरुषोत्तमता हो उन्हें इतना ज्ञोकप्रिय बनाने 
में समर्थ हुई ौर छसी ने अवतारबाद चलने पर उन्हें अबतारों में इतने पूज्य 
आसन पर श्यासीन किया। किंतु आज उन्हों राम की कथा संदेह की बम्तु हो रही 
है। पाश्चात्य पुरातर्वझों ने रखे अन्योक्ति--वा झ्राख्यानिक-कथामात्र माना है | 
यदि शन विद्वानों को नीयत पर संदेह किया जाय तो हमें कहने का 
अधिकार है कि उन्होने हमारे आदर्श पुरुष को इस प्रकार मिथ्या सिद्ध करने को 
चेष्टा कर हमारे संग घाव किया है। तो भी, उनके मत का खंडन हमारा 
ध्येय नहीं है। इस विषय का, हमारी स्मर में, काफी उत्तर दिया भी जा 
चुका है। अतः हमारा ध्येय अपने विषय का प्रतिपादन मात्र है। इश्च 
प्रतिपादन में यदि हमें सफलता भिल्ले और हमारा हृदय अप्ंशय हो जाय हो 
फिर दूसरा इस विषय में क्या कद्दता है, उस झोर हसमें हृष्धिपात तक करने को 
झावश्यकता नहों | 


२७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पौराणिक वंशाबल्तियों में यथारथान रामचंद्र की जो चर्चा झौर उल्लेख है 
यह इसना स्वाभाविक ओर अप्रयास है कि वह किसो प्रझार टूसा हुआ सिद्ध नहीं 
किय्रा ज्ञा सकता। अतएव उनमें राप्रचंद्र का उन्लेख उनके ऐतिहासिक असखित्व 
के विषय में पर्याप्त प्रमाण होदा चादिए। पोराणिक बंशाबलियों की प्रामाणिक्ता 
और विश्वसनीयता हम यथावप्तर अन्यत्र सिद्ध करेंगे । 


इन पुराण बंशों के सिव। महाभारत में जगह जगह दानी, प्रतापी, विक्रांत 
एवं यक्ञऊर्ता राजाओं की सूचियाँ, प्रशत्तियाँ तथा दानरस्तुतियाँ आती हैं। ये सप 
सूचियाँ बहुत प्राचीन हैं। इनमें भारत' से बहुत पहले के राजाओं के नाम झाते 
हैं, कोरव-पांडवों के निकट पूज् भी प्रायः इनमे सम्मिलित नहीं हैं। अतः यह 
प्रत्यक्ष है कि ये सूवियाँ भारत के लिये नहीं गड्ढी गई', बल्कि ये वास्तविक 
प्राचीन सामग्री हैं जो 'भारत' में ब्वंद्वित मात्र ऋर दी गई हैं। प्रायः इन सभी 
ताक्षिकराों में रामचंद्र का नाम सम्मिक्षित है। ध्यान रद्दे कि इनमें के राम एक 
प्रतापी राजा मात्र हैं, जिस प्रकार इनमें आनेवाले धन्य नरपाति हैं| वे अवतार 
तो कपा, पुरुषोत्तम के रूप में बह्ोँगिन गए हों, से तक नहीं । यह बात भी उन 
सूचियों की प्रायोनता और वाम्तविकता की प्रतिपादक है। श्रत; इन सूचियों को 
साक्षी भी राम के श्रस्तित्व का प्रबक्ष प्रमाण है| 


इन सूचियों में सरे दो यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो सभापर्व 
में राजछूय करनेवाले राजाग्रो की, जो दो कारणों से बहुत प्राचीन जँचतो हैं - 
एक तो उसमें दरिश्वंद्र का इंद्र के साथ एक आसन पर बेठे होमा ; दूसरे परशुराम 
की गणना राजाश्रों में होना | €रिश्वंद्र का इंद्र के संग 'अर्धासन इसलिये है कि 
पहले-प&ल उन्हीं ने वरुण संप्रदाय का त्याग करके इंद्र घंत्रदाय के अनुयायिस्त्र में 
राजसूय यज्ञ का प्रचक्षन किया थ।। यह एक ऐसी बात है जिसको स्मृति पिछत्े 
काज्ष में नहीं रह गई थी। इसी प्रकार परशुराम ने दैहयों के छंघ्र राष्य का विनाश 
करके एक निःक्षत्र प्रजासत्ताक राज्य की स्थापना की थी जिसके ये सूअबार थे । 
पीछे स्रे उनही गणना सबेदा ऋषियों मे को गई है, केबल प्राचौन स्थलों में ह्दी 
वे राजा माने गए हैं। भस्तु, इस तालिका में रामघंद्र भी हैं। 


इसी प्रकार दूसरी सूची भोष्मप्र के आरंभ में है जहाँ भारतवर्ष की 
महिमा कहते हुए प्राचोन राजाओं के नाम गिनाए गए हैं। शनमें इंद्र भी आए 
हैं। यह पक बड़ी पुरानी बात है, क्‍योंकि इंद्र वस्तुतः एक पुराने राजा ही थे। 


राम को ऐतिदासिकता एवं रामकथा की प्राचीनता १७१ 


यदि बह सूची इधर को होती तो राजाभों के बोच इंद्र न बेठाए गए होते । इन 
प्राचीन प्रतापी राजाओं में भो रामचंद्र का नाम है । 


रक्त ताक्षिकाओं के सिवा भारत! में पोडशराजीय नामक एक उपालण्यान 
आता दै। इसमें सोक्द प्राचीन चक्रवर्तियों की विद्दशाबली है। इस उपासख्यान 
की भाषा तथा रेली 'आाह्मणों' के सन्निकट है। इसके अनुष्टुप की गति भी वैदिक 
ढंग की है। भारत में यह दो बार आता है। इन दोनों रूपों में कुछ अंतर है, 
अर्थात्‌ वे दोनों एक हो मूल की दो शाखाएं हैं । इस्र प्रकार बस्छु, भाषा, शैक्षो 
एवं छंद की प्राचीनता तथा वाचना-भेद् के कारण यह पोद्शराजीय ९५% बहुत 
पुराना उपाख्यान सिद्ध होता है। अतः यह निश्चित है कि भारत में शैसे अन्य 
क्तिनी द्वी विखरी हुई सामग्री इक्ट्टी की गई है वैसे हो यह भी है। इस उपाख्यान 
के घोलह चक्रवतियों में भी दाशरथि राम हैं । 


इस प्रकार दम देखते हैं कि 'भारत' में द्वापर से कहीं पहले के गण्य म्रान्य 
राजाओं के विषय में जो बहुत पुराना मसाला संकलित है उसमें प्रायः सर्वत्र 
रामचंद्र का नाम विद्यमान है। उस श्वाहित्य में वर्णित व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी 
ऐतिहासिकता पर शंका करने का कोई देतु है द्वी नहीं। ऐसी दशा में उनके बीच 
एक कल्पित वर्याक्त का नाम घुसा देने का कोई बुद्धितंगत कारण नहीं जान पढ़ता । 
अतएव इन प्रमाणों से रामचंद्र की ऐतिद्यासिकता निर्विवाद प्रमाणित द्ोती है। 


छितु रामचंद्र और उनकी कथा के संबंध में उपयुक्त उल्लेख केबज् ए% श्रेणी 
के साहित्य में हुए। अब देखना यद्द है कि इनके अतिरिक्त भन्य प्राचीन प्रंथों 
के सहारे रामचंद्र के अस्तित्व को प्राचीनता कहाँ तक पहुँचती है । इसके किये 
इधर के समय खे अनुक्रमपूजक प्राचीन काक् की ओर बढ़ना ठीक होगा | 


इस दृष्टि से दमारा ध्यान सबसे पहले मद्याभाष्य की ओर ज्ञाता है, जिव्वका 
समय आरंभिक शुंगकाक्ष है; उससे इधर के साहित्य में. तो रामचंद्र की. 
कथा के अस्तित्व के संबंध में कोई शंका ही नहीं उठती | 


मद्दाभाष्य में केबल रामचंद्र का उल्लेख द्वी नहीं है, वाल्मीकि से भिन्न 
किसी अन्य रामायण से दो ग्छोक भी रदूधृत हैं, जिससे प्रमाणित होता है 
कि उत्त समय रामकथा के एकाधिक रूप प्चक्षित थे । दूसरों शब्दों में, बह काफी 
प्राधीन हो चुकी थी । 


३७१ गागरौप्रचारिणो पत्रिका 


मदाभाष्य से कोई दो सौ बष पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कोटल्य ने 
झरथशासत्र का तिर्माण किया । इसमें जहाँ राजाओं के नाश के कारणों के उदाइरण 
दिए हैं वर्दों कद है कि प<ल्लो के दरण से रावण का नाश हुआ | इस घटना में 
सारे रामायण का सारांश निहित है। श्थोन्‌ चंद्रगुप्त के समय में रामचरित 
पक प्रामाणिक इतिवृत्त या जो राजशाब्म में उदाहरणरूप हपस्थित किया 
ज्ञावा था | 


रामकथा का हससे प्राचीन प्रमाण पाणिनि को अशकध्यायों से प्राप्त दोता 
है। पाणिति के समय के संबंध में मुख्य दो मत हैं। अधिडांश विद्वान उन्हें नंदों के 
समय # मानते हैं। कुछ विद्वानों ने उनका समय ई० पू० आठवों शती तह माना है। 


यह ठोक है दि पाणिनि व्याकरण कार थे, कुछ इतिहास लिखने नहीं 
बैठे थे; उतरी श्रष्टाध्यायी में प्रत्येक घटना का सूत्र खोज्ञना एक बहक भर है। 
उप्के अभावारम5 प्रमाण से इतिहास का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। फिए 
भो, शब्द्शाल दोने के कारण श्रष्टाध्यायी में झनेह शब्दों के रूप सिद्ध वा स्थिर 
किए गए हैं। इनमें अनेरु ऐसे हें जिनसे सांप्रत पुराविदों को साथ पूरी हो ज्ञाती 
है। निदान, पाणिनि के कई ऐसे स्थज्षों में रामायण के कुछ पात्रों के नाम भो 
आप हैं। स्वर्गीय न्यायमूर्ति तैज्ंग ने अ्रष्टाध्यायो में साधित कौसल्या और कैडेयी 
शब्दों की ओर विद्वानों का ध्यान बहुत पहले ध्याकृष्ट किया था। इस्ली प्रकार 
पाणिनि ने अपने गण-पाठ में रावण को विश्वव॒स शब्द से व्युतन्त प्रतिपादित 
किया है। समतत प्राचीन साहित्य में रावण बिश्रवस का पुत्र है। हछितु रप्त 
विश्रवस के अपत्य के किये रावण शब्द बन जाना एक विल्क्षण बात है जो 
बतमान पुरातर्वज्ञों के इस मत को पुष्ट करती है कि राषण शब्द अ्नाये भाषा 
का दै क्योंकि, ऐप्तो दशा में हो उसकी ऐसी खांची-तानी ध्युत्पत्ति सकारण जेचती 
है । इसस्ले सयुक्तिक ओर खोघो तो रावण शब्द को पौराणिक व्युत्पत्ति-लोकरावण 
राबणः--दै | किंतु पार्शिनि का उस्चे न देकर उक्त झ्मामिजञात्य संबंधी व्युत्पत्ति स्थिर 
करना यहो प्रमाणित करता है कि रावण शब्द्‌ का संबंध राक्षसराज फे आाभिजञात्य 
से था; बतमान खोज खे भो यही प्रतिपादित होता है कि रावण शब्द आभिजात्य- 
वाची है। कहने को झावश्यकता नहीं कि रावण शब्द को ब्युत्वत्ति देने की 
आवश्यकता पाणिनि को इसो कारण पढ़ी कि वह राम का प्रतिनायक था ; भन्‍्यथा 
इस हूप को सिद्ध करने को उन्हें कोई भपेज्षा न थो। 


राम की ऐतिहासिकता एवं रामकथा को प्राचीनता १७६ 


इसो प्रकार अपने एक सूत्र द्वारा उन्होंने यह प्रतिषादित किया है कि 'शुप” 
शब्द के साथ जद 'नल्थ' शब्द आता है तो उसका न' 'ण' में वदल ज्ञाता दे । सारे 
संस्कत साहिस्य में शुर' झोर 'नस्त्! शब्द का संयोग केवल रामायण की शुपंणख्रा 
में होता है; अतदरव, उसी शब्द के लिये उन्होंने यह सूत्र रखा है, इसमें कोई शंका 
नहीं हो सकती । 


कालानुकम से पाणशिनि के ऊपर बोद्ध खाहित्य को पढ़ताल करनी होगी । 
बौद्ध साहित्य का सभसे प्राचीन और प्रामाणिक अंश श्रिपिटक है, जिसमें भगवान्‌ 
बुद्धेव के उपदेश संनिद्दित हैं। बौद्ध स्थबिरों ने बड़ो क्षणन से उसे क्यों का स्यों 
सुरक्षित रखने का .प्रयत्त किया है। बुद्धेव के इन उपदेशों में कहीं भी रामघंद्र 
का प्रसंग वा उपाख्यान नहीं भ्राया है| किंतु, इसी त्रिपिटक के एक अंश में जातक 
कथाभों की गाथाएँ संकक्षित हैं । 


जातक उन कथाओं का नाम है जिन्हें कोई प्रसंग आ पढ़ने पर बुद्ध भगवान 
इस रूप में कद्दते हैं कि ऐश्वी घटना पहले भी हो चुको है। वे किसी देवयोनि, 
राजा, राजकुमार, पशुपक्षी वा अन्य स्थावर जंग़म की कट्दानी छुनाकर अंत में 
बतमान घटना के पात्रों से उसके पात्रों का समीकरण करते हुए बताते हैं. कि मैं 
हो उसमें का अमुक था तथा वतमान अमुक अमुक उस समय के, अमुक अमुक 
थे | इन कथाओं के बीच बीच में गाथाएं श्याती दैं--पात्रों के संबाद प्रायः गाथा- 
छुंदोमय ही द्वोते हैं । ये जातक कथाएँ वस्तुत: बहुत पुरानी लोककथाएं हैं जो बुद्ध 
के ज्ञाने कितने पहले से चली आती थीं ओर जिनमें से कितनी ही शआरज् भी किसी 
न किसी रूप में हमारी कहानियों में मिल्षती हैं । इनमें स्रे कितनी ही का संबंध उन 
ऐतिहासिक पूर्वपुरुषषों से है. जो बुद्धेष के बहुत पहले हो चुके थे, अतर्व जो 
बदिक, पौराणिक एवं बौद्ध तथा जैन साहित्य में समान रूप से भाते हैं । इन्हीं 
प्रचलित उपक्थाओं का उपयोग बुद्धरेव ने दृष्ांत की भाँति किया है, जो उस 
समय की भाषा में, जाह्मण प्रंथों की ठपाख्यान शेल्ी पर, गद्य-पद्म में प्रचलित थीं। 
फल्नतः उनमें ज्ञों गायाएँ हैं वे बुद्धोेव को रचना नहीं, उन्हीं कथाओं की अंग, 
अतपएव बहुत प्राचीन हैं, ठोक उच्ो तरद् जैले आज भी माक्षबा-राजपूताना- 
काठियाबाद के चारणों को कद्दानियों के बीच बीच में झानेवाले दोदे भोर सोरठे | 
हम लोग अपने बचपन में वृद्धाओं से जो कहानियाँ छुनते आते हैं सनमें भी कितनी 


ही ऐसी हैं. जिनमें परंपरा स्रे स्थान स्थान पर बेँंघे हुए पथ चक्षे झाते हैं। लिख 
है 
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प्रकार इन दोदों एवं पद्यों में 'कथाओं के बीज”, पात्रों के संवाद, प्रचक्षित ढक्तियाँ, 
नीदि, उपदेश, सिद्धांत, संयोग तथ। वियोग झूंगार के प्रेमोद्‌गार, ऋतुबणन, प्रशस्तियाँ, 
कद्दावतें, पद्देल्ियाँ, समस्यापूर्तियाँ इत्यादि हैं--भर्थात बह सामप्री है जो अलिखित 
वृंवकथाओं में सबंदा सबंत्र घ्ुरक्षित रहती है--ठीक उस प्रकार ज्ञातक गाथान्रों 
में भो यद्दो सब सामग्रो है। अवश्य दो ये गाथाएँ कद्दानी कहनेबालों को नहीं 
हैं, वे बहुत प्राचीन दें । वस्तुतः इन गाथाओ्ं का उन कथाओं में वही पद दै जो 
विशेष राजाझों के यज्ञ और दान की प्रशंसा की प्रभियज्ञ गाथाओं का त्राह्मणों? में । 
ऐवरेय और शतपथ में एंद्र महाभ्िषिक और अश्वमेष आदि के प्रसंग पर ऐश्वी 
नाराशंसी गाथाएँ दी गई हैं जो अवश्य ही 'त्राह्म णों' की रचना के समय लोक में 
प्रचक्षित थीं, और जिन्हें 'तदेषा अभियज्ञ गाथा गोयते! कट्ककर आह्णों में इसी रूप 
में उद्धृत किया है। वे तथा वैसी ही अन्य कितनी गाथाएं मद्दाभारत आदि में भी 
उद्धृत हैं। '्राक्षणों' में जो उपाख्यान आए हैं उनके संवादों में भी ठीक ऐसी 
गायाएं मिलतो हैं । 

इन ज्ञातक गाथाभों का छंद सबंत्र झनुप्टुप है। इस्र संबध में एक विशेष 
थात यह है कि उनमें प्राय: छंदोभंग वा टूट पढ़ती है। डितु यदि उनका पाली 
रूप संस्कृत में पलट दिया जाय तो यह दोष दूर हो जाता है। इससे ज्ञात होता 
है कि पाली में आने के पहले वे उस भाषा में थीं ज्िसकी विभक्तियाँ और प्रत्यय 
संस्कृत तुल्य थे, अर्थात वे किसी समय “ब्राह्मणों? की भाषा में रही होंगी। अतः 
उनके परंपरागत होने में कोई संदेह नहीं <६ जाता। इन सब बातों पर ध्यान 
देते हुए इन गाथाओं के अस्तित्व की परसीमा कम से कस बुद्ध से दो सौ वर्ष 
पहले तथा पूर्वसीमा उनसे पाँच सौ बष पहले माननो पढ़ेगी। इस प्रकार उनका 
समय ई० पूृ० आठवों शती से ग्यारहर्बी शती तक ठद्दरता है । 


इन ज्ञातक गाथाओं में स कई रामचरित से संबंध रखनेवाली हैं, इसपर 
हम आगे बिचार करेगे। यहाँ केवल इतना ही कि इन गाथाओं के कारण राम- 
कथा को प्राचोनता है० पू० आठवों शतो से ग्यारहर्वी शती तक पहुँच ज्ञातो है | 


इस प्रकार बोद् साहित्य में संगृहीव जावक गाथाभों के अस्तित्व-काक्ष को 
पारकर दम र्वभावतः वैदिक साहित्य में पहुँचते हैं। इस संबंध में यह स्मरण 
रहे कि बैदिफ साहित्य धार्मिक वाठ्यय है, अतः उसमें पेहिक वा राजनीतिक 
विषयों को ढूँदुना सरासर भूक्ष है। उसमें तो ऐसी चर्चा वहीं भाई है जहाँ 


राम की ऐतिहासिकता एवं रामकभा की प्राचोनता ३१७७ 


किस्ली धार्मिक प्रसंग से उनका कोई संबंध है, सो भो, हनमें ऐतिहासिक दृष्टि 
या विवेचना का सर्वथा अभाव है, ओर ऐसा दोना स्वाभाविक है। धार्मिक 
रचना करनेवाक्षा ऐतिहासिक जाँच-पड़ताल् करने नहों बेठता! दूसरी बात यह 
है कि जिन व्यक्तियों के संबंध मे ऐसी चर्चा हुई है, यह आवश्यक नहीं कि थे 
पुराण-साह्िित्य में प्रसिद्ध दों, भोर उसी प्रकार यह भी झावश्यक नहीं कि पुराण- 
प्रश्चिद्ध व्यक्तियों की चर्चा वेदिक सादित्य में भ्राई दो, क्योंकि प्रसिद्धि के संधंध 
में दोनों के मानदंढ बिलकुल भिन्न हैं । एक घामिक साहित्य है, दूसरा पेतिद्वासिक | 
पार्जिटर ने अपते अमूल्य प्रंथ 'एंशेंट इंडियन द्विस्टारिकल् ट्रेडिशन' में प्रश्न ६ श्रे ८ दक 
तथा ४२-४३ में इस विषय का बड़ा विशद्‌ ओर विद्वत्तपूण विवेचन किया है । 
रामकथा भी इन्हीं वृत्तांतों में से है जिनका बेद-मंत्रों में कोई उल्केख नहीं 
है।' इन्हीं वेदमंत्रो के याक्षिक प्रयोग के क्षिये ब्राह्मण” साहित्य का निर्माण हुआ | 
इनका रचनाकाल वेदों के संद्वित द्वोने के बाद श्र्थात्‌ गाथाकाक्ष से कुछ पहले, 
क्ृगभग ई८ पू० तेरददवी-घोददर्बी शत्तो पड़ता है। 'ब्राइणों' में याशिक क्रियाकज्ञाप 
को मोमांसा में प्रसंगवश पुराने उपाख्यान और घटनाएँ भी झआाई हैं। #ितु भाहण- 
कारों का दृष्टिकोण ऐतिहसिक न द्वोने के कारण उनका रूप इस दृष्टि से विशेष 
प्रामाणिकता नहीं रखता | स्राथ द्वी उनका निर्माणत्तेत्र भी मंत्रों को तरह कुरुपांचाकष 
जनपद दोने के कारण उनकी बातें, अपने भाधार-मंत्रों की भाँति एफांगी ही हैं । 


तो भी शतपथ ब्राह्मण में एक स्थत्ञ पर रामचंद्र के अनुम भरत की 
भूक्की-भटकी स्टति मिलती दै। शवपथ ( १३॥४,४,५ तथा २१ ) के अनुश्तार 
भरत ने खत्बतों का आखश्वमेधिक अश्व रोक क्षिया था। यहों धरत सं, 
शतपथ का अभिपभ्राय दुष्मंत-पुत्र भरत स है, क्‍योंकि इसी प्रसंग में बह लिखता 
है कि ये-भरत की सतवान, 'भरता:-सभी राज्ाशों से बढ़ चढ़कर थे । 


१-- इसका एक और कारद दो सकता है। वे।दक साहित्य का उपरूब्ध अंश 
उसका केबल बह भाग है, ज। भरतां ( अ्रयवा उनकी मुख्य जातिया, कुढपांचालों ) के 
बैभव में पकृवित हुआ। ८र्क तो वदा के सकल्लॉक्ता इृष्य हपायन भरतां हो से 
संबंधित थे, दूसरे जित समय उन्होंन मंत्रों को सादत किया उत्तके कई सो बष पहले 
ऐज्नाकों का प्रताप-सूर्य श्रपराह् भ पहुंच चुका यथा; फलता उत्त समत्र तक मंत्र-भांग की 
के शाजाएँ नष्टप्राव हो चुकी रही होगो जिनका सभष इद्ंबाकु-वंश से या। इन कारणों से 
यही संभावित दे कि वेद का ्िकतवाक वाचनाएँ वेदव्यास के संग्रह में प्रायः नहों आई हैं | 


यदि मंत्र-भाग का वह अंश उपल्ञब्ध होता तो उससमें रामचंद्र कु/अरह्षे, अर व मिलती | 
ई ल्‍ 
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दविंतु दौष्मंति भरत सत्वतों वा साध्वतों के बहुत पहले हो चुके थे, जैसा 
कि पार्जिटर द्वारा निर्धारित तुल्यकाक्षता तथा बंशावलियों से स्पष्ट है।* हाँ, राम चंद्र 
तथा धनके भाई भरत अवश्य सत्वतों के समकाक्नीन थे ओर शसज्रुप्र से हन्हेँ 
( सस्यतों को ) विजय भी किया था तथा रामचंद्र ने भरत को उनका राजा बनाया 
था। ऐसी अवस्था में यही मानना पड़ेगा कि शतपथ की यह कथा उसी ऐच्रवाक- 
सात्वत संघर्ष की प्रति ध्वनिमात्र है जिसे उस आहद्यण' ने ऐच्वाक भरत के स्थान 
पर दौध्मंति भरत पर आरोपित कर दी है, क्योंकि वह ( शतपथ ) भरत की 
संवानों-भरतों, कुरु-पांचाक्षों--की छुत्नद्नाया में निर्तित हुआ झौर उसके रचयिता 
की दृष्टि में झपने श्राश्नयदाता के मृज्ञ पुरुष भरत दी एकमात्र भरत थे | 


वैदिक मंत्र-भाग में रामचद्र का उल्लेख ढूँढ़ने की व्यर्थता के संबंध में दम 
ऊपर अपनी दलीलें दे चुके हैं; फिर भी ऋग्वेद में एक मंत्र ध्राता है जिसके संबंध 
में कई बिद्वानों की राय है कि इसमें रामचंद्र की चर्बा है। दशरथ का नाम भी 
ऋणषेद में कई बार झाता है, किंतु निमश्नयपूतरक नहीं कहा न्ञा सकता कि उन स्थलों 
में रामचंद्र के पित्ता का द्वी उल्लेख वा श्रभिप्राय है। 


ऊपर जो पढ़ताल हुई है उससे हम इस परिणाम पर पहुँबते हैं कि 
रामचंद्र की चर्चा ई० पू० दूदरो शती से क्षेकर आठवीं-नर्वी शती तह के 
वाझाय में असंदिग्ध रूप से विद्यमान है। यही नहीं, ज्ञातकों की ग,धाओों 
की रचना के समय भी रामकथा विद्यमान दी तहीं थी, काफी प्राचीन हो चुकी थी । 
इसका प्रमाण इससप्ले बढ़कर क्या है सकता है कि उस समय वह लोककथ। में 
आ चुकी थी ओर उसके एकाबिक रूप प्रचलित थे ? संभव है, इन रूपों के 
सिवा उसके और रूप भी लोक में रहे दों। इसके पूर्ववर्दी वैदिक साहित्य में भी 
कोई ऐसी बात नहीं मिलतो जिससे रामचंद्र का न दवोना प्रमाशित दो। प्रत्युत, 
उसमें इस विषय का जो आभास मिक्तता है उप्तस्त उनकी सत्ता प्रतिपादित ही 
होती है। पुराण-इतिद्वास में, जो इमारे प्राचीन इतिहास का प्रामाणिक ओर 
बास्तविक स्रोत है, उनके उल्लेश्ष को चर्चा हम इस लेख के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। 


ज़िस व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में दजारों बरस तक फैले हुए 
प्रधाण रपलच्ध हो वह कल्पनाप्सूत हो, यह असंभव है। किसी कह्पना- 


धनी सन 
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३०-पा५णिटर, 'एंशेट इंडियन ईिस्टारिफल ट्रं ढिशन?, अ्रध्याम १२ से १४ तक । 


ग़म को ऐतिहासिकता एवं रामकथा की प्रायोनता १४७ 


प्रछृत चरित के संबंध में न तो ऐसे प्रमाण मिन्ष सकते हैं, न वह इतने समय तक 
जीवित दी रह सकता दे । 


यहाँ तक राम की एऐतिद्दासिकता पर विचार करने के बाद श्रव दम यह 
देखने का प्रयज्ञ करेंगे कि रामकुथा का बाल्मीकीय रूप क्रितना भ्राचीन है। 


भारत के श्राचीन वाद्य के स्मात अंश मे रामकथा मुख्यतः वाल्मीकि 
रामायण, मद्दाभारत के रामोपाख्यान, पुराणों के बंशानुचरित, पद्मपुराणांतर्गठ 
रामायण तथा अध्यात्म रामायण में है। उत्तके बोद्ध अंश में वह दशरथ जातक 
में है झौर जैन अंश में ज्िनशेणाच[य के रमायण श्रादि में है | 


इनमें स्रे स्माते अ्ंथोंवाला वाल्मीकि हो सबसे प्रामाणिक और झजनुश्रुति 
के अनुसार सबसे प्राचोन है। शेप ग्रथ या तो उद्दी के सारांश या पत्चवन एवं 
अतिरजन है । जैन रामायण तथा अध्यात्म बहुत इधर के हैं, फक्षत: एतिद्दाक्षिक 
विवेशन में उन्तका कोई महत्त्व नहीं है। फिर भा, इनकी कथाएं वाल्मीकि के 
बिपरीत नहीं हैं, अर्थात्‌ इन सब कथाओं की घारा ए% है; ऊझ्ितु जातक की 
रामक्था की धारा उक्त धारा से बित्कुक्ष भिन्न है। उप्का साराश इस प्रकार है -- 

एक समय वाराणसी में दशरथ नामक राज। घमंपूवक राज्य करते ये । उनकी सालइ 
इज़ार रानियों में की पथ्रानी से उन्हें दो पुत्र और एक कन्या हुई | छ्येष्ठ पुत्र का नाम 
राम पडित, कनिष्ठ क| लक्खन कुमार और कन्या का साता देवी था | 

कुछ काले भे पटरानी का देद्गात हो गया। श्रयन सदस्यों क॑ समकान से राजी 
ने बहुत ऋाज्न उपरात, किसी दूसरी को पयरानों बना दिया । उनको भा भरतकुमार नामक 
पुत्र हुश्रा । 

एक दिन राज। ने इस पटरानी से कह्ा--देवि, म॑ तुम्दें एक वर देता हूँ, माँग । 
रानी ने स्वोकृतिपूर्वक कह्दा--फिर माँग लूँगी। जब उनका पुत्र सात बरस का दुश्ना तो 
रानी ने वर की याद दिल्लाकर श्रपने पुत्र के लिये राज्य माँगा। राजा ने कुद होकर उत्तर 
दिया - क्या मेरे दोनों पुत्रों को मारकर अपन पुत्र का राज्य दोगां? रानी इरकर श्रवने 
भवन की सांग गई, किंतु नित्य वही वर माँगती रही । राजा इरे कि कह्दा यह मेरे पुरा को 
समाप्त न करा दे। उन्होंने अपने दानों पुत्रां को बुलाकर कैश कि कितो दूसरे देश वा बन चक्षे 
जाओ ओर मेरी मृत्यु के बाद श्राकर श्रपना पेत्र-पेतामह राज्य करो। दवच्चों से पूछुंकर 
राजा ने अश्रपनी पश्रायु बारद वर्ष और जानी, श्रत. श्रपने पुत्रों से उन्दोंने बारइ वष पर 
लौटने को कहा। वे शोग बिता से विदा होकर रोते हुए चल्ल पढ़े । सीता देवी ने उनका 
साथ दिया | 

झनेक लोग उनके संग हुए। उन्हें लोटशकर चलते चल्लते वे हिमालय पहुंचे । 
पहाँ एक स्थान पर टस्दोंने अपना झावास बनाया झोर वन्य फक्कों पर काश्ष- 


१७६ नागरोप्रथा रिणी पत्रिका 


क्षेप करने लगे। लक्खन पंडित और सीता ने राम पंडित से कहा-क्रात्र हमारे 
वित््थानीय हैं, आ्राप यहीं कुटो में रहा करे। मैं आपका आदार लाया करूँगी। यददी 
क्रम चला । 

उधर पुत्र-बियोग से दशरथ घुलने लगे ओर नवें बरस ही गत हो गए। भगत की 
माता ने चाहा कि उसके पुत्र को राज्य मिल्ल जाय, कितु परिषद्‌ ने इसे स्वीकार न किया । 
भरत ने कहा कि में प्रपने भाई राम पंडित की बन से लाकर गद्दी पर बैठाऊँगा। पॉँचों 
राजबिह तथा चतुरंगियों सेना लेकर वे बन को गए. और अधभ्रम से कुछ दूर सेना 
छोबकर कई अमात्यों के संग कुटो पर पहुँचे। उप्त समय राम कुटीर के द्वार पर खबर्ण प्रतिमा 
को तरह दृढ बैठे हुए थे। लखन तथा सीता वन से फल्न बटोरने गई थीं। राम से सब्र 
बूत्तांत कहकर भरत रोने लगे, कितु राम ज्यों के त्यों रहे | संध्या होते होते लक्खन तथा 
होता बन से लौदे | राम्त ने मन में विचार किया कि अभो ये बच्चे हैं, यह दुखद समाचार 
न सह सकेंगे। अतएब क्रोध दिखाते हुए उन्होंने कह्टा--तुमने श्राज देर की ; तुम्हारा यही 
दंड है कि सामने के जलाशय में खड़े रहो | वे तुरत पानी में उतर गए, तब राम ने उन्हें 
वह दुखद समाचार सुनाया। घुनते हो वे मूद्धित हो गए, तीन बार ऐसा ही हुश्रा | तब 
श्रनुचरों ने उन्हें बाहर किया । 

बाहर निकल्लने पर भी व रोते कलपते रहे, किंतु राम पंडित हमयों के स्‍्तों रहे। 
भस्तकुमार ने उनसे इसका कारण पूछा। राम पंडित ने उनसे शरीर को नश्वरता, मृत्यु 
की श्रवश्य॑भाविता श्र।दि के सम्नंघ में कई गायाएँ कहीं । सारा समाज उनकी अनित्यता का 
ब्िद्धांत सुनकर विगतशोक दो गया। भरत ने प्रणत होइर राम से बाराणसो का राज्य 
लेने को कहा | उन्होंने उत्तर शिया कि हुम लक्खन और सीता को ले जाश्रो और सब 
मिल्ञकर राज्य कऐ | में पिता की आशा मंग न करूँगा । शेष तीन वर्ष ब्ीतने पर लौदूँगा। 

भरत ने भो राय करने से इनकार किया । तब राम ने कहा कि मेरों पादुका से 
जाओ, यह शासन करेगी ; और अपनी कुश को पादुका उन्हें दे दो। उसे लेकर लक्खन 
सीता और भरत वाएयसो लौट श्राए। 

तीन बरस तक राम-पाठुका ने राज्य किया। जन्म कोई स्व|य करना होता था 
तो मंत्री उसे लिहासन पर रख देते थे। यरि न्याय ठीक द्वोता तो बह बैयों की यों 
रहती, अन्यथा आपस में <कराने लगतो और तमो शांत होती जब सका 
न्याय हो जाता था | 

तीन ब बाद राम पढित बन से ल्ोटे और स्ोता को राजमदिपी बनाया। प्रजा 
एथ मंत्रिमंडल ने उन्हें तिद्यानारद किया और सोलइ इजार वर्ष राज्य झरके जे 
दिवंगत हुए । 


इस कथा को छकर विद्वानों ने बड़े बढ़े अनुमान क्षगाए हैं और इसे ही 
रामोपाए्यान का भ्राधोनतम रूप साना हैं। हिंतु उनकी उपपत्तियाँ निःसार हैं। 
इम ऊपर देख घुडे है कि जातक की गायाएं जिपिटक में &गृद्दीत दें. और ये बहुल 
पुरानी दें । दिपु वर्धा केवज्ञ गाथाए भर संग्रह्दोव हैं, फल्रतः: दहाँ वे विक्षइत 


राम की ऐतिह/सिकता एवं रामकथा की प्राचीनता १७९ 


असंबद्ध और तात्पयद्वीन हैं। अपनी अपनों कथाओं में खजचित होने पर ही पे 
साथ और संबद्ध होती हैं । 


ये कथाएं त्रिपिटक के संकक्षन के बहुत समय वाद तक मौखिक परंपरा 
प्ले चक्षती रहीं। हाँ, ई८ पू० पहली दूसरी शत्ती से ई० तीखरी शती तक उनमें से बहुतेरी 
कथाओं के दृश्य भरहुत, साँची, मथुरा, शअ्रमराबतो तथा नागाजुन कोंडा आदि में 
पत्थरों पर रत्कीर्गा अवश्य किए गए । अस्तु, मौखिक परंपरा से पहले-पहल व पिहली 
भाषा में, सिहल में लिखी गई । उनमें गाथा मात्र अपने मूल पाल्ती रूप में लिखी गईं । 
फिर ई० छुटीं शती में किसी अज्ञात लेखक ने उन्हें पात्ती रूप दिया। जातकों 
का यहो पाक्षी रूप आज जातकमाला न!म॒ से उपलब्ध है, जिसका ए% प्रामाशिक 
संस्करण अध्यापक फौशबौल ने रोमन लिपि में प्रकाशित किया है। 


जातक के इस रूप के संबंध में विद्वानों की प्रायः एकस्वर से यद्दी राय 
है कि इसमें कथाओं के रूप और ब्योरे प्रायः उसी रूप में सुरक्षित हैं जिसमें वे 
परंपरा से चले झाते थे। अतः भारत में बुद्धयुग के पूत्र जो धार्मिक, सामा- 
जिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय रीति-तीति प्रवलित थी उसका इनमें पूरा 
स्वरूप निदित है। 


किह्ु बुद्ध के समय से जब तक घिंदल्ती भाषा में जातक कथाएँ पहल्की 
बार साहित्यिक रूप में नहीं आई, उसके लिये यदि आठ सौ बष का सप्तय (ई० 
दूसरी शत्ती तक ) भी रख क्षिया न्राय तो भो यह बात बिलकुल ही युक्तिसंगत 
नहीं कि मौखिक परंपरा में, खो भी कद्दानी ऐसी चोज दी वल्तु और विन्यास 
में कोई परिबर्तेन न हुआा दो। कुछ जातक ऐस्वे भो मिलते हैं. जिनडी गाथाओं 
का हनकी वस्तु स्रे कोई मेल नहीं है। ऐसे जातक प्रमाणित करते हैं कि जातकों 
की वत्तु-परंपरा विकृवत द्वो गई है। अतः उनके ब्योरों की प्रामाणिकता के संबंध 
में विद्वानों का आग्रह दुराप्रह मात्र दे | 


सारांश यह कि जातश्ोों की गाथा भर प्राथीन--चुद्ध खरे भी पहले को-हैं। 
उनकी वधतु बहुत बाद को लिपिवद्ध हुई | तिसपर से, एक तो ठसरा प्रथम घिंदकी 
रूप अब अप्राप्य है ( अनुवार कितना ही शाव्दिक क्यों न हो, उसका मूत्र स्रे भेद 
डावश्यंभाषी है ) , दूसरे यद नितांत असंभव दे कि एक ऐसा साहित्य शिसका 
झाधार कल्पना हो और जो ऐसो मुखपरंपरा से चक्षता रहे जिसमें ऐतिक्ष बुद्धि 


नागरीप्रबारियी पत्रिका 


का अभाव दो, उसी रूप में बना रदे जिप्में वह सुनाया गया द्वो ( वर्तमान 
प्रसंग में बुद्धरेव द्वारा ) | 


तो भी इस संबंध में द॒र्मे विशेष आम्रह नहीं है जातक कथाएं बस्तुतः 
क्लोककथाएं हैं, उनमें कितने ही प्रामाणिक आखझ्यानों के उपरूप मिलते हैं। अतएव 
यदि हम मान भी छें कि द्शरथ जातक पुराना ही है, तो उससे केवल इतना ही 
प्रमाणित द्ोता है कि राम का चरित बहुत पहले से लोक में प्रचलित था, फन्नतः 
उसका यह रूप्ंतर होना संभव हुआ | 


लोकफथा में किसो इतिहाप्त वा चरित का क्‍या से क्‍या रूप द्वो जाता है, 
यह बात छिपी नहीं है। रामकथा, कृष्णचरित तथा सावित्री-छपास्यान के 
झाज भी हमने कहानियों में ऐसे रूप स॒ने हैं जो उनसे कहीं भिन्न हैं भौर 


जिनमें हनके पात्र वेवल राजा'-रानी' रह गए हैं। तो भी हैं थे मिस्संरेष्द रक्त 
उपाख्यान ही | 


अस्तु, हमारा प्रतिपाद्य विषय यह था कि रामकथा का वाल्मीफीय रूप 
हो सबसे प्रामाणिक तथा अनुश्रुति के अनुमार सबसे प्राचीन है, अतः वसका 
बह रूप जातकोय गाथाश्रों के समय में विद्यमान था। इसके प्रमाण के लिये 
कही अन्यत्र जाने को आवश्यकता नहीं, बढ ए% जातकीय गाथा में ही प्रस्तुत 
है | इस गाथा में रामकथा से संबंध रखनेवालो दो बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
निहित हैं, जिनका एक ओर तो दशरथ ज्ञातक से पूण बिपयंय है और दूसरी 
ओर बाल्मीकीय रामायण से पूर्ण सामंजम्य | इनमें से पहली घटना तो यह है 
कि राम के वननामन के समय इनकी माता कौसल्या जीवित थीं, दूसरी यह 
कि राम बनवात्त के लिये दंडकारणव गर थे, दशरथ जानक की भाति हिमालय 
नहों | सच्ची बात तो यह है कि इसपें कोलल्या शब्द में राम-वनवास के पूर्व की 
झौर दडकारणय शदद में उसके बाद को सभी रामायणीय घटनाएं विवज्षित हैं। 
इस गाथा के सामने दशरथ न्रातक के पक्त में कोई भी प्रमाण नहीं टिक सकता। 
यह इस बात का प्रमाण है कि रामकथा का वास्तविक यालमीकीय रूप बुद्धदेव से 
कई श॒र्ती पहले विधमान था । जेसा ऊपर कह भझाए हैं, दशरथ जातक को राम 
कथा का सूल् रूप मानना नितांत भ्रम है। बह तो बौद्धों को भी मान्य नहीं था; 
उन्हें वाल्मीकोय रूप द्वी मान्य था, यह इसो से सिद्ध है कि अश्ववोष ने 
बाढ़ मीकीय रुप को दी प्रहण किया है, जातक कथा की कोई चर्चा नहीं को दै। 


राम को ऐतिहासिकता एवं रामकथा को प्राचीनता श्प्प 


ऐसा अनुमान दोता है कि बड़े बड़े उपास्यान-प्रथों के निर्माण की प्रथा 
बहुत प्राचीन है, जिस श्रेणी का ग्रंथ रामायण भी है। भारत में जितने 
बढ़े घढ़े उपाख्यान आए हैं उनमें से किसी भी घटना का काल रास से इधर का 
नहीं है। इनमें खरे जिस प्रकार रामोपाज्यान वाल्मीकि! का मर्म है उद्ची प्रकार 
झन्य उपासख्यान भी झनन्‍्य रबतंत्र रचनाओं पर अबलंबित होने चादिएँ। यद्द 
दूसरी बात है कि आज उनके आवार-प्रंथ् अप्राप्य हैं। वे प्रंथ रामायण के 
समान क्ोकप्रिय न थे, अतएवं समय पाकर नष्ट हो गए ; केवल उनके संत्तिप्त 
रूप भारत! में बच रहे हैं, जिनसे इस प्रकार के प्रंथों को प्राचीनता भज्ती भाँति 
प्रतिपादित.द्योती है । 


पाणिनि ७४१६० ओर उसरर के मद्दाभाष्य से ज्ञान पढ़ता है कि 
विभिन्‍न अआाख्यानों के विशिष्ट ज्ञाता दोते थे; यथा यवक्रोत के शआार्यान का 
झ्लाता याबक्रीत, ययाति के आख्यान का ज्ञाता यायातिक | यदि ऐसे अआख्यानों 
का स्वतंत्र और विश भस्तित्व न होता तो ऐसे नाम न पढ़ते झौर न इस 
घूत्र के महार्थ को द्वी आआावश्यकता होती । इसप्ले भी प्रमाणित होता है 
कि आज जिन आख्यानों को हम भारत में संकलित देखते हैं वे एक समय 
स्वतंत्र प्रंथ थे । 

अस्तु, रामायण के संबंध में अनुश्नति यह है कि वाल्मीकि ने उसे रामचंद्र 
के समय में रचा था। अब देखना चाहिए कि राधायणश की प्राचीनता कहाँ 
तक पहुँचती है। 


बुद्धचरित में अश्रधोष ने वाल्मीकि को पद्म का जन्मदाता मानतहै। 
यह अनुश्नति उनके समय में जब काफी पुरानी रही होगी तभी उन्हें प्राह्म हुई 
होंगी । इतता दी नहीं, यह उस समय की दोनी चाहिए जब बौद्ध मत का उदय नहीं 
हुआ था; तभी यह बोढ और ब्राह्मण दोनों को समान रूप से मान्य हो सकती दै। 
दात है भी ऐसी दी ; अश्वधोष ने इस झनुश्रुति के साथ और भी इसी तरह की कई 
अनुश्र॒तियाँ दी हैं, वे सभी बहुत पुरानी हैं । अर्थात्‌ यद् अलंदिग्ध दे कि वाल्मीकि 
६० ।पू० छठी शतती के पहले आदि्कवि के रूप में क्ञोकसम्मत द्वो चुके थे। 
उनके संबंध में यद भावना उनकी रामायण-रचना से ही उत्पन्न हुई थी और ४सके 
उत्पन्न होने के लिये रामायण के निर्माण के बाद काफो समय बीत जाना चाहिए, 
सब कि क्ञोग बाल्मीकि के कुक्ष-याचक 'कबि' शब्द के बास्तविक ह्र्थ को भूल 

चु 


श्द्धर नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गए हों। इस बविम्मृति के लिये पाँच स्रौ बषं का समय तो चाहिए ६दी। इस 
प्रकार रामायण का रबनाकाल ई० पू० ग्यारह॒बीं शी तक पहुँचता है । 


ऊपर हमने देखा है कि जातक गाथाएं ६० पू० आठवीं-नबी शी से इधर 
को नहीं दो सकती । इन गाथाशों में से जो रामायण संबंधी हैं उनमें स्रे दो तीन 
रामायण के ही श्लोकों की वाचनाएँ हैं ! इन्॒का तात्परय यह कि उस समय वाल्मीकि 
के शक्षोफ रामचंद्र की लोककथा में शा चुके थे, जैसे आाजकलत्न तुलसी की 
चौपाइयाँ और दोद्दे लोक मे चल रहे हैँ । इस युक्त पर यदि यह आपत्ति की 
जाय कि क्षोकगाथाएं द्वी बाल्मीक रामायण में सम्मिज्ञित कर लो गई, तो फिर 
कया कारण था कि दशरथ जातक भें आई हुई राम संबंधी दस गाथाओं में से केवल 
दो ही रामायण में सम्मिलित की गई ? प्मत: श्रधिक संभव यदी है कि वाल्मीकीय 
में से ही छिटक कर ये श्लोक लोक में आए । 'और, किसी अंथ का खूब प्रचार हुए 
बिना ऐसा नहीं हो सकता ; इसके लिये भी दो तीन सो वर्ष का समय चाहिए 
दी। इस प्रकार भी वाल्मीकि का निर्माशकाल ई० पू८ ग्यारहर्वी शी तक पहुँचता है । 


किंतु इन कारणों से ग्यारहरी शती में भी इस प्रकार के निर्षाण की 
संभावना बहुत कम रहती है--( १) राम को हुए उस समय कोई सनरद-अठारहद 
सौ बष बीत चुके थे; (२) उनके वंशज पच्बाक भी उस समय केवल साध रण 
राजा रह गए थे, जिनके लिये भी रामायण निर्मित द।ने को संभावना नहीं थी ; और 
( ३ ) राम उस समय झवतार भी नहीं हुर भे। ऐसी दशा में यही अधिक युक्ति- 
संगत है कि रामायण को रचना वाल्मोकि ले रामचंद्र के ही युग में की थी। 
पुराणों, मद्दाभारत तथा रबयं रामायण को बअनुश्नति भी यही है। ऊपर के 
विमशे से इस अनुश्रुति के म्थापित द्ोन में हाई बाधा नहीं रद ज्ञाती, अतः उसे 
अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है ! 


रामायण में तत्काल्लीन संस्कृति, सभ्यता और राजनीति एय राजनीतिक भूगोल 
संबंधी जो परित्थिव मिलती है उससे भो यद्दी प्रतिपादित द्वोता दै कि बह ई० पू० 
ग्यारदर्वी शी ( ब्राह्मण काल्न ) से ४हुत पहले की है, जिसे कोई तुल्य क्ाक्षीन मनुष्य 
हो गुंफित करने में सम्रथ द्वो सकता है। सप्तय बीतने पर ऐसे ब्योरों में 
स्वभावतः गड़बड़ी उत्पन्न दो जाती है ! 
वाल्मीकीय में स्रे इस श्रकार को कुछ उल्लेखनोय बातें दम यहाँ प्रस्तुत 
करते हैँ-- 


राम को ऐतिहासिकता एवं रामकथा की प्रा चीनता स्प्रे 


१--ऐशवाहों में राजा का चुनाव होता था । 

२--चन्षिय ऋषि-कन्याओं से विवाह करते थे । 

३--ऋषिगण राजाओं का पूजन ( समादर ) करते थे । 

४- क्षत्रिय पौरोहित्य ओऔर कर्मंदांड में ब्राह्मणों की भाँति निष्णात होते थे 
ओर पिन। ब्राह्मए पुरोद्धित के वे कमकांड संपादित कर लेते थे । 

७५ -देव पितृ-कम में मांस का वयवद्दार अधाघ रूप से द्ोता था। 

६ --झ्लियाँ दृवन, तपण, उपम्थान एवं घंध्या करती थों । 

७+-पुनजन्म की भावना नथो। देंव का अथ देवताओं की इच्छा' था, 
अटृष्ट वा भाग्य नहीं । 

८--भनाय॑ निषादों का राज्य कोप्लल जनपद से मिला हुआ था । 

५--दंडकारण्य प्रयाग से ही आरंभ होता था और उसमें कहीं कहीं 
ऋषियों के श्राश्रम मात्र थे । करिष्किघा और हंका विध्य में ही थीं । 

१०-राक्षसों का धर्म, मंत्र शौर कर्मझांड भिन्‍न था। उनके मुर्दे गाढ़े जाते 
थे। वे घोड़े के बल्ले गधे का व्यवहार करते थे। धनुर्वाण से वे अनमिल्ष थे, 
शक्ति ( बरछी ) उनका मुख्य अखत्र थी ! 

१६--बानरों की अपनो निन्नी भाषा थी । 


यहाँ तक जो कुछ कट्दा गया है उसके आधार पर यह कहद्दते के लिये 
कोई गुंजाइश नहीं रह ज्ञातो कि घाल्मीकि शमायण रामचंद्र की समकालीन रचना 
नहों है | फिए भी, रामचंद्र से रामायण के निर्माण की तुल्यकालता के विरुद्ध यहुत 
बड़ो आपत्ति यह है कि उसकी भाषा अपेत्ताकृत बहुत इधर को है। परंतु इस 
दृष्टि श्ले रामायण के रचनाकाल का निशेय करना सबेथा अधंगत है, क्योंकि सूक्ष 
वाल्मीकि को भाषा तो बतेमान वाल्मीकि से बहुत भिन्‍न रही ही होगी । उसका मूल 
रूप में सुरक्षित रहना असंभव था। रामायश मंत्र नहों है जिसमें विंदु-बिसर्ग का 
भो भेद पड़ जाय वा वह स्वर वर्ण से भिध्या प्रयुक्त दो जाय तो लेने के देने पड़ 
जाये इसके विपरीत वह आरंभ दी खे एक लोकप्रिय रचना रही है । ऐसे लोकप्रिय 
सादित्य का अद्यतन बने रहना एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि तभी वो जोक 
उसे सममता रहेगा। फलन्नतः भाषा को अपेक्षाकृत नूतनता रामायण के रामकाक्षीन 
होने में वाधक नहीं हो सकती । 


चीनी साहित्य में राम का घरित्र 


[ भी बुद्धपकाश ] 


चीन और भारत फे बीच बहुत प्राचीन काल से बढ़ा गहरा संबंध रहा है। 
चीनी साहित्य के अनुसार ईसा के पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी में सम्राट मिशरति ने 
स्वप्न में भगवान बुद्ध के दशन किए और उनके झादेश के अनुसार भारत से बोद्ध 
मिछ्ु भ्ों--काश्यप सातंग ओर चु-फा-लानू (घमयश ) - को बुल्लबाकर बौद्ध धमे 
ओर संस्कृति का सूत्रपात किया । इन ऐतिहाधिक दुंतक्षथाओ्रों को मिथ्या माना 
जा सकता है, किंतु यद्द तो निर्विवाद हो है कि सम्राट हो-ति (८९-१०५ ई० ) के 
समय में ख्ेनापति पान्‌ छावू न मध्यश्शिया में जो युद्ध किए भर उनमें उसकी 
एक भारतीय राजा से ( जिसे कनिप्क सिद्ध करन का यत्न किया गया है) जो 
टक्कर हुई उससे पहली बार चीन और भारत का संपर्क हुआ और घर वापस क्ौटने 
पर पानू-छाव ने अपने देशवासियों के सामने भारतीय राजा का ज्ञो बणन किया उससे 
चीनी लोगों को भारत के निवासियों से संबंध स्थापित करने की प्ररशा मिछी | 
यू'बी सम्राटो की सभा मैं, जिनमे कनिष्क प्रमुख था, एक चीनी राजदूत ने बौद्ध 
धर्म के शार्तरा का मौखिक उथारण सुना था, और यह ठो ऐतिहासिक सत्य हैद्दी 
कि ई० दूसरी शी में चीन और भारत का संबंध नियमित दो गया । 


इस संबंध के स्थापित होते दो बौद्ध घस, संस्कृति और साहित्य का प्रचार चीत 
में बहुत शीघ्रता ग्रे हुआ ओर बहुत से बौद्ध ग्रथों का चोनी भाषा में अनुवाद 
छिया गया। यद्द र्वाभाविक है कि चीनियों ने उन्हीं प्रथों का अनुबाद अपनी 
भाषा में किया ज्ञिनका उनपर काफी प्रभाव पड़ा और अपने खाहित्य में उन्हीं 
पान्नों को स्थान दिया जिनके झआावश चरित्र ने उसके हृदय पर एक स्थायी छाप 
छोड़ी | भारतवष में आरंभ दी से श्रो राम का चरित्र बहुत क्षोकप्रिय था भौर खनके 
बदात्त आदश ने एक विशाल्न साहित्य को जन्म दिया था। राम का नाम भारत 
में ही नहीं, सारे आर्य जगत्‌ में प्रसिद्ध था। ऋग्वेद ( १०।५३।१४ ) में हमें यह 
नाम मिल्तता है और ईरान के अख्वामनी वंश के सम्राद्‌ क्ायराम ( अरियरम्न ) 
का नाम इसो नास का अबशेष है । इसकिये इस नाम को छव हम चौोनो साहित्य 


औगी साहित्य में राम का चरित्र श्र 


में पाते हैं'तो हमारी .उत्छुकता की सीमा नहीं रहती। इसमें यह जानने की 
उत्कंठा होती है. कि राम के चरित्र के किस पक्ष ने चोनियों पर सबसे अधिक 
प्रभाव ढाक्षा ! 

हैं० सन्‌ ४७२ में एक चोनी क्ेखक पि-चिआ।-ये ने चा-पाव्‌-क्षाउ-किडः 
नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें उप्तने एक भारतोय अवदान-पंप्रह का अनुवाद 
किया | इस संप्रह में १२१ अवदान हैं ज्ञिनमें से पहक्ला राम के चरित्र स्ले संबंध 
रखता दे | इस अबदान में एक विशेषता और नबीनता है। इसमें सीता छा 
नामोल्लेख तक नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण ओर उससे संबंध रखनेबाले संस्क्रत 
साहित्य में तथा बाद के अपभ्रंश, हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्यों 
में सरीता को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यद्यपि पाली जातकों प्रें 
में भो सीताइरण, राम-रावण-युद्ध और ल्ंकाविजय की चर्चा नहीं है, किंतु उनमें 
सीता का बणन अवश्य है, और वहाँ उन्हें राम को पत्नी न कट्ककर उनकी 
बहिन बताया गया है। क्ितु चिःचिशा-ग्रे ने सीता के ठयक्तित्व को विल्ञकुल् 
भुज्ञा दिया है। इसमें इस अनुबादक का कोई दोष नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि इसने तो एक भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया जो कनिर्% के समय 
ओर ६० पाँचवों शतती के बोच लिखा गया था। इस निष्कष पर हम इस प्रकार 
पहुँचते हैं कि इस पंथ में जो अवदान संगृद्दीत हैं उनमें श्ले अधिकतर कनिष्क 
से संबंध रखते हैं और निश्चित रूप से उसके बाद के हैं, भौर पाँचवों शती 
में इस भंंथ का चीनी अनुवाद ही हो गया है; अतः प्रंथ इन दोनों सोमाओं के 
योच का है। लेकिन उस समय भारत में बाल्मीकीय रामायण प्रचढित था 
झोर पाली जातक भी, जिनमें राम का 'चरित्र दिया है और जो कुछ विद्वानों 
के अनुस्तार बाल्मीकोय से भी पहले के हैं, विद्यमान थे। तब फिर इस अब- 
दान के क्षेखक ने सीता के चरित्र पर पर्दा क्यों ढाज्ला ? यही जान पढ़ता है 
कि रास के चरित्र का जो पक्ष उस्ते अच्छा क्षगा उसका स्रीता से कोई संबंध नहीं 
था, इसलिये उसे सीता की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पढ़ी । ऐसी अवस्था 
में यह जानने की उत्कंठा और भी बद॒ जाती है कि उसपर राभ के चरित्र के 
किप्त पक्ष का प्रभाव पढ़ा | इसके लिये मूक्ष अवदान पर दृष्टि ढालनी चाहिए | 
मूक्ष संस्कृत भंथ तो नष्ट दो चुका है, केवल उसका चौोनी अनुवाद वतमान 
है , इस चीनी अनुबाद को भारतीय पुरातक्त्य के प्रसिद्ध बिद्वान श्री सिलयें लेवी 
ने, जिनके सुपुत्र भो दानियक्ष कैबो आज्कक्ष भारत में फ्रांस के राजदूत हैं, 


श्घ8 तागरीप्रचारिद्यी पत्रिका 


फ्रांसीसी भाषा में भनृद्त किया है।' यहाँ उच्च फ्रांसीसी अनुवाद का द्िदी 
भाषांतर प्रस्तुत किया जाता है-- 


प्राचोन काक्त में, जप मानव जीवन को दस सहस्र वष बीत चुके थे, 
श-शे ( दशरथ ) नाम का एक राजा हुआ था। वह यन-फोउ-थि ( जंबुद्दीप ) 
पर राज करता था | उस्तको सबसे पहली रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम लो-मो ( राम ) था | दूसरी से पक पुत्र लो-मान्‌ (लक्ष्मण ) उत्पन्त हुआ | 
लो मी जो धिंदाासन का उत्तराधिकारी था, बहुत शक्तिशाल्रो था और उसमें नाशो- 
यन्‌ ( नारायण ) और शान्‌-लो की शक्ति थी । उसका शब्द सुनकर और उसका 
रूप देखकर उप्का गहरे से गहरा शत्रु भो उसके सामने सिर नहीं छठा सकता 
था| अत में तोसरी रानी से भी एक पुत्र उत्पन्‍्त हुग्मा जिसका नाम फोनन्‍लो-थो 
(भरत ) था और चौथी रानी पे 'शत्रुक्मों को मारने बाल्ला” ( शसमुन्न ) नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । तीसरी रानी राज्ञा को बहुत श्रिय थो और वह उद्चक्रा बहुत 
झादर करता था। उसने उचप्तछ्ले ये शब्द कहं--'मभेरे पास जितनी भी घन-संपत्ति 
है धसमें से में कोई वस्तु अलग नहीं करता, जो कुछ भो तुम्हारी इच्छा दो उसका 
कैक्षन तुरंत होगा।! रानो ने उत्तर दिया--'मुमे कोई इच्छा नहीं है। बाद में 
यदि मैं कोई बरदान चाहूँगो तो आपसे कद्द दू गो! कुछ समय बोतने पर राज्ञा 
बीमार पड़ गया ओर उधका ज्ञोबन संकट में पड़ गया। तब उध्चने लो-मो को 
अपना उत्तराधिकारी बनाया जिससे बह उसझे बाद सिहाघन अदृण करे, सिर पर 
मगल्सूत्र घारण फरे', राज्ञमुकुट पहने, उद्रारह्ददय बने झयौर धमंेशार्त्रों का 
पालन करे, जेसा कि राजाओं का कतदठ्य है। छोटी रानो ने दैखा कि राज्ञा 
बोमार हैं। जब वे कुछ अच्छे हुए तो उसके मन को धीरज हुश्आ और उसने 
राजा के सामने अपना यह विचार प्रकट किया--'तुमने मुमे एक बर देने को 
कहा था, अब में उसे मॉगदी हैँं। मेरी यह इच्छा है कि मेरा पुत्र राजा बने 
ओर लो-मो को निर्वास्रित किया ज्ञाय ।' इन शब्दों को सुनकर राजा ऐसा द्वो गया 
जैसे रश्तक्ा दम घुट रद हो, उसडी साँस बंद दध्वो गई ओर ( सुँद से ) शब्द 
१--सिल्वें लेती : ला लेजेंद द राम दाज़ानावदान शिनोवा, जार बाको दवारा 
संपादित मेमोरियाल सिलये कैयो, पृष्ठ २७१ । 

२--चूद सा शिवल्युर अवेक लव र॒पुर्ग द ध्वाइ ( श्रपने बाज्ञों को रेशम के फीते से 
बॉधि )। बहोँ मंगलपूत्र घारण करने से श्रमिप्राय है । 


बयोनो साहित्य में राम का चरित्र श्द्७ 


भी न निकल सका | सत्य का तकाजा था कि बह अपने बढ़े पुत्र को राजा बनाने 
के बाद गद्दी से उतारे, सत्य का तकाजा था कि उसने नियमित रूप स्रे जो वर 
दिया था उससे विमुख न हो | 


राजा शन्शे अपने बचन के पाखन में कभी पीछे नहीं रहा था। राज्ञाओं 
का यद्दी कर्तव्य है । कतंव्य में दो बातें दो हो नहीं सकतीं। उपने बचन दिया था, 
उस्रको उसे पूरा करना था | इस विचार से उसने लो-मो को गद्दी खे उतार दिया, 
उससे अंगरक्षक झौर राज्नम्ुुकुट बावस ले ज्ञिएप। तथव छोटे भाई लो-मान्‌ 
( लक्ष्मण ) ने अपने बड़े भाई से बहा--तुम शक्तिशाज्षी द्वो, तुमम शानू-लो के 
समान-शक्ति है, तुम इस अपमान को क्यों सहते हो, क्‍यों इसके विरुद्ध चेष्टा 
नहीं करते ?? बड़े भाई ने छोटे को उत्तर दिया-- भपने पिता के बचन को पूरा 
ने करना सुपुत्र का कास नहीं है। इसके अति(श्क्त, बह रानो मेरी माता के 
समान ही है, यद्यपि उसने मुमे जन्म नहीं दिया है। मेरे पिता बध्चसे प्रम करते 
हैं और उसका झाद्र करते दें और बह मेरी माता जैढी दी दे। हमारा छोटा 
भाई फो-लो थो बढ़ा ध्ाज्षकारी है, उसका हृदय बिल्तदुज् सच्चा है। मेरे किये 
वह दूसरा मैं ही हूँ। ऐसा काम करने के बदत्ने, जिसे पिता, माता और 
छीठे भाई के प्रति नहीं करना चाहिए, मैं इस बुराई को स्वीकार करना अधिक 
इ:कछा सममभता हूँ ।! छोटा भाई ये शब्द छुनकर चुद है| गया । 


इसके बाद राजा शा-शे ने अपने दोनों पुत्रों को निर्वासत कर दिया । उसने 
उन्‍हें दूर पहाड़ों के भीतर रद्दकर पूरे बारह बष व्यतीत करने और इस अ्रवधि 
के बाद राजधानों में वापस भाने का आदेश दिया। लो-मो और उसके छोटे 
भाई ने पिता की इस आज्ञा का णलन क्रिया, उनके हृदय में घृणा का भाव नहीं 
था। हन्होंने अपने पिता और माता की झाश्ना को शिरोघार्य करके बहुत दूर 
पद्दाड़ों के मोतर प्रस्थान किया ) किंतु फो-छो-थो ( भरत ) ने दूसरे के पिंद्सन 
को ग्रहण करने के पहले उनस्रे वापस लौटने और राश्य करने की प्रार्थना की। 
फो-छो-थो ( भरत ) अपने दोनों भाइयों स्ले बहुत मेज्ञ रखता था, बह उनकी 
झाज्ञा मानता और सदा नम्नतापूवेक उनका झादर करता था। राज्य में क्ौरने 
पर, जब राज्ञा अर्थात्‌ उस्रके पिता का स्वगंबास हो चुका था, उसे पता चल्षा 


३--छुद्द रतिरा ल माँतो ( उसका चोगा वापप्न लिया )। वहाँ चोगे के लिये मैंने 
अंगरज्ञक शब्द प्रयुक्त किया हे | यह अधिक उच्चित प्रतोत होता है। 


श्ध्प्र भांगरीप्रचारियी पत्रिका 


कि उसकी माता की कुनीति से उसके दोनों बड़े भाइयों के अधिकार छीने गए हैं 
ओर इन्हें निर्बासित किया गया है। अपनी माता का न्‍्यायविरुद्ध कार्य उद्ले 
बहुत बुरा क्षगा । उप्के सामने घुटने टेकने की इच्छा न रखते हुए उसने उससे 
कहद्दा-- एक माता जो कुछ करती दे उसस्ने कौन विप्लुख हो सकता है ? किंतु लब 
डसने परिथार को नष्ट और समाप्त कर दिया दो तब भी उद्चे माता सम॑मना, 
उसको ह्याज्षा का पालन करना, पुत्रोचित सौजन्य श्ले रखके आदेश पर चलना, 
यह सामान्य से बहुत ऊची बात है। फिर फो-लो-थो ( भरत ) खेनापतियों और 
जनता के साथ पहाड़ों की ओर चल दिया। जनता की भीड़ को पोछे छोड़कर 
बह भझकेजा ही आगे बढ़ा । अपने छोटे भाई को आता देखकर लो-मान्‌ ने अपने 
बढ़े भाई से कद्ा- को देखो, तुम सदा अपने छोटे भाई फ्रो-ल्लो-थो की सत्यता, 
आज्षाकारिता और दीनता को प्रशंत्रा किया करते थे, वद्दी योद्धाश्रों को 
लेकर अपने बढ़े भाई को द्रोदी की तरह दंढ देने भा रद्दया है।' बढ़े भाई 
ने फो-लो-थी से इद्दा--भाई, तुम सना लेकर क्यों भाए हो? छोटे भाई न 
उत्तर दिया-- इसलिये कि में मार्ग क्री कठिनाइयों प्ले ढरता था, ढाकुझों के आक्रमण 
का भय था । मैं अपनी रक्षा के किये इस सेना को काया हूँ | मेरे मन में और कोई 
भाव नहीं है । मेरी इच्छा है कि मेरा भाई राज्य में वापस चक्ते और जिस तरह 
इचित सममभे, वहाँ शासन करे |! बढ़े भाई ने कद्दा--अपने पिता की शाज्ञ। के 
कारण मुझे यहाँ इतनी दर आना पढ़ा | मैं झप्र वापस कैप्ने जा सकता हूँ ? यदि 
तुम अपने बढ़ों को आझ्ष। के अनुसार चक्षते द्वो तो भावातिरेक में अपने पुत्रोचित 
स्रौजन्य तथा मातापिता के श्रति झपने कर्तव्या को मत भूल्नो। यदि हृठ करते दो 
तो जान क्षो कि तुम्दारे भाई को इच्छाशक्ति भी रद है छोटा भाई समझ गया कि 
राप्तके बढ़े भाई को ददृता अटछ है, तब उसने उसकी एक खडढ़ाई मॉँधी | अपनी 
इच्छा में असफछ द्ोकर निराशा का मुंद्र देखता हुआ वह उस उपहार को, जिसे 
बह धर्म के अनुखार शासक समझता था, लेकर राज्य में क्ञोट भराया | खड़ाऊँ सदा 
राज्य-ब्विंदासन प९ रखो रहतो थी। रातदिन छोग उससे न्याय की प्राथंना किया 
करते ये, जैश्ले बद्दी उसका बड़ा भाई दो, उसमें झौर उप्तमें कोई अंतर ही न हो । 
योड़े थोड़े दिन बाद वद्द बरावर पहाड़ों में झ्ादमो भेजता और अपने भाई से घर 
लौढने की प्रार्थंता करता रद्दा। डिंतु जब तक पिता के आदेश के अनुसार बार६ 
बे नहीं बोद गए ओर बर्षा' को संख्या पूरी नहीं हुई, दोनों भाई अपने पिता की 
झाज्षा पर हद रदे, उत्ते भंग नहों किया। थोड़ा थोढ़ा करके जञव वर्ष बोते और 
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समय पूरा दो गया और छोटे भाई ने बड़े के पास वराधर दृत भे जने में कमी नहीं की, 
सका उसो प्रकार आदर किया जेसे वह स्वयं वहाँ उपस्थित रहा हो, तो इसका ध्यान 
करके और छोटे भाई की भावनाओं से प्रभावत होकर वद अविक्लव राज्य में क्षौट 
गया | जब वह राध्य में पहुँचा तो छोटा भाई नम्ननापूर्वक, उसे लेने गया और चुप- 
चाप प्रेम के आँपू बद्दाता रद्दा। उसने राण्य अपने बढ़े भाई को सौंप विया। बड़े भाई 
ने ऐसी ही नम्नता से उसस्ते कहा--'मेरे पिता ने राज्य छोटे भाई को विया है। यह 
उच्चित नहीं है कि में उसे प्रहए करू।' छोटे भाई ने कदा-ेरा बढ़ा भाई पहलो रानी 
का पुत्र है। बद्द पिता की इच्छा पर वल्लि हुश्रा है भयोर उसने उसप्रे संतोषपूब + नियाहा 
है। मेरा बड़ा भाई सीधा ओर सचा है, बदले में ऐसा द्वी पुके होना चादिए | में 
नम्रतापूर्ष क यह स्थान उसे खमपित फरता हूँ,” बढ़ा भाई, जो दोष रहित था, राष्य क्षेने 
को तैयार हो गया | बढ़े भाई और छोटे भाई के उच्च गुणों का हृष्ांत लोक में फैछ 
गया। जो मा अधिकांशत: उन्होंने खोला था वह एक वरदान था जिसने समस्त 
जनता को लाभ पहुँचाया। जिस प्रहार उन्‍होंने पुत्रोचित सौजन्य का पाज्न किया था, 
क्ोग भी उसी आदश पर चलने क्षगे | यद्यपि फो-लो-थो (भरत) की माता ने दी सभ 
अनिष्ट किया था, पर अब उसके मन में कोई दुजनता नहीं रही | पुश्नोचित सोजन्य 
के इस कृत्य के फत्तरवरूप समय पर दवा चलढने और वर्षों होने लगो, पाँचों फसल 
झधिकता से ठगने ओर पकने लगीं, जनता व्याधिरदित द्वो गई भोर यन्‌-फ़रोउ-नथ 
( अंबुद्रीप ) में सब क्ोग साधारणत:ः दसगुने अधिक सुलो ओर सम्रद्ध हो गए । 
चीनी अवदान के इस अनुवाद से पता चलता है कि शोराम के बहुमुखत 
चरित्र में लेखक पर जिख पक्ष का सबसे अधिक प्रभाव पढ़ा बह उनका पुत्रोचित 
खोज्न्य ओर उनकी आज्ञाकारिता है। पिता की आशा के पालन के लिये उन्दोंने राश्य 
छोड़ा ओर बनवास्र के घोर दुःख सद्दे । उनके जीवन का यह पक्त इतना मार्मिक है कि 
उत्तके प्रभाव की कल्पना करना कठिन है। चीनी साहित्यकार ति-विश्ञा-ये के पृत्तांत 
के अंतिम अंशों में इस प्रभाव को अभिव्यक्ति द्ोतो है। राम्र फे चरिश्न के समान 
ही भरत का चरित्र भी उज्ज्बत् है। यदि राम अपने पुत्रोचित कर्तव्य के पाकन में 
सुमेर की भाँति रद हैं. तो भरत भी अपने अआ्ातू-कतेठय के पालन में उनसे कम नहीं 
हैं। यद् चोनी साहित्यकार की अभिरुचि का प्रतीक दे कि उसने रामायण में से 
पुत्र-पक्त ओर भ्राद-पक्षा को मदण कर उन्‍हें सबसे अधिक मदर्व दिया। अंततः 
यह गोरब भारत को दी प्राप्त है कि उसके पुत्रों का गुणगान धुपूर देशों में हुआ | ' 
७ इस केख में आए हुए चोनो नामों के शुद्ध उच्चारण प्रस्तुत करने के लिये हम 
तदुभाषाबिश श्रो रुष्णकिंकरसिद ( चोना-भवन, श्ांतिनिकेतन ) के आमारो हैं। --पतपा» 
६ 





मैथिल कवि चंदा भा 
[ श्री घल्लदेवमिश्र ] 


सम्नीसवीं शी में पड़ित चंदा का मैथिली भाषा के बहुत बढ़े कबि हो गए 
हैं। उन्होंने पक रामायण लिखा है जिस्नकी बड़ी प्रसिद्धि है। अपने समय में ये 
मेथिज्ञी भाषा के सबसे बढ़े ज्ञाता थे। बंगाह्ष के भो नगेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति- 
पदावज्ली के संपादन के किये विद्यापति के गीती के अर्थ समभने सें इन्दीं ख्े सहा- 
यता क्षी थी। उन्होंने पद।वज्ञी को भूमिका में इनकी बढ़ी प्रशंसा की है। दिंदी पाठकों 
के समष् इनके सरसर क्राव्यों का परिचय देना ही प्रस्तुत लेख का उद्ृश्य है | 


कवि चंदा का का जन्म ई० १८३० सें रामनवप्ती के दिन दरभंगा जअिले के 
पिढ़ारुद् गाँव में हुआ था। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया जिसके क्षिये ये 
काशी भी आए थे। पहले ये नरहन राज्य में और पश्चात्‌ दरभंगा मद्दाराज के 
यहाँ सभासदू्‌ होकर रहे | ये बड़े साधु पुरुष थे और मह्दादेव के बड़े भक्त थे। 
महादेव की प्रशंसा में इन्होंने अनेक गीतों की रचना की है। स्वर्गीय डा० गंगा- 
नाथ का तथा उनके बढ़े भाई प० विंध्यनाथ का से इनका बढ़ा सौहाद था। उसी 
प्रेम के वश ढा० अमरनाथ का ने इनके महादेव संबंधी गीतों का संग्रह 'मदेशबानी 
संग्रह! के नाम खे इंडियन प्रस से प्रकाशित करा दिया दै ! इनके रचे हुए झोर भी 
बहुत से भक्तिविषयक पढ़ हैं। इन्दोंने विद्यार्पत ठाकुर की 'पुरुष-परीक्षा' नाम की 
पुस्तक मैथिक्षी भाषा में अनूदित करके छपाई थी। द्रभंगाघीश मद्दाराक्षा 
कक्ष्मीश्वर लिंद बहादुर के प्रीत्यय इन्होंने मैथिक्षी भाषा में रामायण को रचना की | 
ये तत्वान्वेषी इतिहासल्ल भो थे झौर इन्होंने मिथिज्षा देश का इतिहास भो लिखा 
था, परंतु दुर्भाग्य से बह प्रकाशित नहीं इच | 


कवि चंदा का भक्त तो थे दी, ये वढ़ी सरल और निरिचित प्रकृति के व्यक्ति 
थये। प्रदले जब ये पिड़ारुछ गाँव में निदास करते थे तो उस गाँव के एक धनो-मानो 
वथक्ति ने इसके साथ दुव्येबद्दार किपा। इस कारण ये उस गाँव को छोड़कर दूसरे 
गाँव में जा बसे । इस प्राम-परित्याग के विषय में उतका एक गीत प्रसिद्ध है-- 
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शितब शिव मोहिं तोइर पद आस । 

मल मेल भल्र भेल त्यागल ब्रास, 

छुटि गेल मोर मन दुरजन त्रास। 

भल  भल लोकक नैसत्र पास, 

सपनहूँ सुन न खलल उपहास। 

मन न रहत मोर कतहूँ उदास, 

शिव शिव रहव जखन घरि श्वास | 

सुखहि में बीतत बासर मास, 

चंद्र सुवश॒ नहिं फतहुँ हरास। 
अनभ्रुति है कि उनका एकमात्र पुत्र पढ़ू-ल्िखकर योग्य धोकर असमथ में संत्यु 
को प्राप्त हुआ | उच्चके शव को ज्ोग श्मशान ले गए और कविज्नी अपने घर पर 
बैठे मद्देशवानी गीत गाते रहे । 

दरभंगा के महाराज रामेश्वरसिद्र बह्बादुर की इनके प्रति बढ़ी श्रद्धा थी। 

ई० १९०५ में काशीवास करने के किये जब ये काशो आने लगे तो मद्दाराज ने 
स्टेशन पर आकर इनका दर्शन किया | संयोग, उनके किये यद्दी भंतिप्त दशन था | 
उसी वर्ष काशी में इनकौ मृत्यु हुई । - 


लेखक को दृष्टि में कबि चंदा का मिथिला देश में अपर विद्यापति हुए । 
दोनों कवियों में अनेक विषयों में समानता है। दोनों संस्छव के बढ़े पंडित थे, 
दोनों मिथिक्षा देश के राजा के आश्रित रहे। दोनों दरभंगा जिले के निषासी, उ्य 
ब्राह्णकुल संभूत तथा दोनों ही शेत्र थे। दोनों ने ही मैथिज्ञी भाषा में कविता 
की; हाँ एक ने राबाकृष्ण को अपना विषय चुना, दूसरे ने सीताराम को। 
केवल एक विषय में दोनों कवियों में मदहान्‌ अंवर है। विद्यापति ने देशभाषा 
में कबिता क्षिखी, इसके कारण उप समय के मेथिल पंढितों ने उनकी कड़ी 
निंदा की। उन्हें नतेक, प्रामयाचक्त और भागवत कट्दा। नतेक इसलिये कि 
उन्‍होंने गीत रचे; प्रामयाचक इसकिये कि राजा शिवसिंद ने प्रध्नन्न होकर ैहन्हें 
बिशपी भाम दिया; भागवत इसलिये कि वे दरबार में जाकर भागवत का प्रवचन 
करते थे । इतने बड़े पंछित विद्यापत्ति को उन क्षोगों ने मद्दामद्दोप।ध्याय की पद्‌वी 
नहों दी | इस पंदित-निंदा का यह कुझक्ष हुआ कि विरकाज्ञ तक मैथिक्षी भाषा की 
प्रगति रुकी रही । किंतु चंदा का बड़े भाग्यवान्‌ हुए | इनके रामायण का तत्काक्षीन 
पंडितों ने बढ़ा झादर किया, बरतेमान समय में तो संसक्षत के बड़े बड़े पंडित मैथिकी 
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पे 


भाषा में कबिता कर रहे हैं। यह समय-घर्म है। संप्रति देशभाषा का पूर्ण 
स्मादर है। 
कवि चंदा का की रचनाएँ अत्यंत सरस एवं मधुर हैं। कभी कभी ये संस्कृत 
में भी रथना कर ते थे । नहरनो के संबंध मे इनकी एक प्रसिद्ध रक्ति देखिए -- 
ग्रनन्तचरणीपाज़ी तारिणी मलहारिणो। 
पुनभवच्छेदकरी. गड्भेब. नखरख्निनी || 
यहाँ नखरंजिनी ( नदरनी ) की गंगा के साथ तुलना की गई है। कैसा सुंदर 
रक्षेष हे ! 
इनके गीतों का बहुत प्रचार है। प्रचक्तित गीतों में से एक को चर्चा यहाँ की 

जाती है-- 

माजन देखल सपन, सुतल्ि छुलईं हम मबवन अपन। 

तखन कतय गेल विरद्द तपत्र, सुनल जलन दम हरि क लपन | 

क्त कह्टू हे सम्बि गुण के लपन, एल्नहु धरि अछि हृदय कपन | 

चंद मन निंद गेलि बड झ्रषपन, लगलन्हि पतिया में सशिग बपन । 
इस गीत का अभिप्राय यह है विरहिणी का स्वप्न सें अपने पति खरे मिलन हुआ 
शोर नींद खुक्ष जाने पर प्रिय का विद्वोह् हुआ | बिरहिणी कहती है कि इध वियोग 
से उसका मरण हो ज्ञायगा | इस वियोग का कारण नींद का हूटना है, अतपव यह 
बध-दोष नोंद को लगेगा। किसी को मारने से प्रायश्चित चार चरण का लगता है, 
जिसमें शिखासद्वित केश कटाना पड़ता है, इस्रल्िये नींद को भी मारणज्ञन्य 
सशिक्षतपत कराना द्वोगा । 


इनकी कांव्यगत विशेषताएं इनके रामायण में विशेष रूप से देशक्षने को 
मिक्षतों हैं | कुछ डदाहरण यहाँ प्रस्ुत किए जाते हैँ | वाल्मीकि रामायण में अहस्या- 
प्रकरण में कवि अद्दल्या फो ही दोषी ठहराते टैं-- 
अथागवीस्सुरभ्रष्ठ.. इतार्थनाम्तरात्मना | 
कृतार्था सम परश्रेन्‍्त गच्छु शीघ्रमिक प्रतो | 
आत्मान मां च देवेश सवथारक्ष गौतमात |। 
गोस्वाबी तुजतीदास ने अपने रामच रितमानस्त में 
भ्रम देखि एक मगर माही। खग़ मृग जीव ज॑तु तह नाहीं।। 
पूछा मुनिहि सिला प्रश्न देखी । सकल कथा मुनि कही बिसेषी || 


मैयिल्ष कवि चंदा भा श्श३ 


कैजकज्ञ इतसा ही कदर घटना पर आवरण डाल दिया, अपने भाव को प्रकाशित 
नहीं दोने दिया। उन्होंने मपनी रचना में यह विशेषता अवश्य दिखक्षाई कि 
झदहल्या ने मुनि के शाप को भो अच्छे भाव में स्वीकृत किया, क्वोंकि उसी के 
कारण उसे राम के दर्शन हुए-- 
घुन साथ जो दोन्‍्हा श्रति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 
देखेउँ मरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना ॥ 
हब इस संबंध में कवि चंदा का को विशेषवा देखिए। अदृश्या राम से 
कहती हैं-- 
हमर गति श्रपने सों के श्रान । 
करुणागार दीनप्रतिपालक रामचद्र भगवान || 
पिता बिघाता घुरि नहिं तकल्लनि पति मति मेल हूँ पान । 
सुरपति कुमति बिदित मेज कतब न हम अबला को शान || 
लंतु मात्र से घर्जित गआधभ्रत्न नहि भोजन जलपान | 
बरध हजार बहुत एत गत भेनश्न रामचरण में ध्यान।॥ 
सगुन ब्रह्म अपने का देखल निगुंन मन श्रनुमान | 
चंद्र सुकवि भन ल्ञाम एहन सन अिभुबन सुनल्ल न कान ॥। 
यहाँ 'सुरपति कुमति विदित सेक्ष कतय न हम अपक्ा को ज्ञान! इस पद 
के द्वारा कबि ने खारा दोष सुरपति इंद्र पर हो डाक्ा है ओर इस प्रकार अहल्या 
को रक्षा की है। 


एक और छदाहरण क्ीजिए | रामकृत सीता परित्याग का प्रकरण है । किसी 
स््री के परित्याग में दो कारण दो सकते द--एक स्त्री का दोष और दूसरा पतिकुक् 
का दोष | सखी का दोष रहने पर उसके पिठ॒कुल के लोग छस्रे प्रश्नय नहीं देते, कितु 
यदि उन्हें यह बिदित दो कि दोष पतिकुल के लोगों का है तो वे प्रश्नय देने हैं। 
इसका कारण यह है कि वे कन्या के, श्रयोग्य पति को समर्पित होने के विषय 
में अपने को दोषी सममते हैं। इस विषय में दो दृष्टांत हैं। एक लो, सीता का 
परित्याग द्वोने पर पृथ्वी उन्हें अपने अंक में नहीं लेतों | प्रथ्वी को यद्द निश्चय नहीं 
है कि दोष राम का है अथवा सीता का। कवि कालिदास पृथ्वी के मुख भस्रे 
कहलाते हैं-- 
इच्चाकुवंशप्रभवः कर्य त्वां त्यजेदकध्मात्पतिरायबत्त: | 
इति छितिः संशवितेव तस्यवे ददो प्रबेशं जननी न तावत्‌ || 


१९४ मागरीप्रचारिशी पत्रिका! 


दूसरा दृर्शंत शक्लुतक्षा का है। ऋरव के शिष्य शकुंतल्ला को खेकर राजा 

दुष्यंत के यहाँ जाते हैं। संशय में पड़कर राजा शक्लंतडा को प्रहण नहीं करता। 
शिष्णों के चले जाने पर जब शकुंतला उनका अनुधावन करना चाद्दती दे तो थे 
झा: पुरोभागे स्वारतंत्यमबलम्बसः कट्कर उस्र डॉटते हैं। ऐसो रिथति में चंदा का 
का कृतित्व देखिए। वे लक्ष्मण द्वारा सीता का त्याग द्ोने पर स्रीवा खे इस 
प्रकार कहलाते हैं-- 

कब्णागार उदार प्राएपति बन देल दोष लगाव रे। 

देवर, रोष विधि क इस की कहु जनि घर बर्म नम न्याय रे || 

हमरहि देत दसानन मारल कपिगय संग लगाय रे। 

तखन पतिः्त देखल इमर सम अनल में गेल६ु समाव रे ॥/ 

नैह! जौ मिथिला चलि जाएब कहत बाप को माय रे। 

पुरुष परसमणि कर हम सों१्छ श्रयण्ती की नाम ईँसाव रे |) 

सिरिस सुमन बर होय शनि सम तेइन कतहूँ सेव जाय रे। 

से बद होव होथि नहिं अकरुण अं को बढ़का भाय रे || 

कि कट्टत्र कहने योगि नहिं. रहकहुँ मेलहुँ सबहिं कें भार रे। 

कतहूँ रहब ल|नकि जन कहने श्री रघुनंदन दार रे।, 
यहाँ सीता जी इस त्यागरूप दोष को विधाता के ऊपर आरोपित करती हैं, 
रास को तो वे करुणागार उदार प्राणपति कहतो हैं। वे कहतो हैं कि इस अबरथा 
में यदि मै अपने पिठृकुल्न चलो जाऊं तो वे लोग कहेंगे कि स्पशंमणि सहश 
राम्रचंद्र जो के द्वाथों में इसे सोंपा, तो मी दुर्येश लेकर यह यहाँ चलो थाई ! तात्पर्य 
यहद्द कि वे पिठृकुछ्त में जाना नहीं चाहती। इस यक्ति के द्वारा कबि ने सीता को 
शालीनता को रक्षा की है, प्रृथ्वी माता से तिरसकृत द्वोन का अवसर नहीं आने 
दिया । 


दूसरी बात यद है कि कवि कालिदास ने-- 
बाच्यस्तया मद्बचनात्स राजा वही विशुद्धामपि यत्तमक्षम्‌। 
मां लोकबादभवणादहासोः भुतस्व तत्‌ कि सहश कुलस्य || 
कहकर सीता के मुख से रास के कुक पर दोष लगाया है। यहाँ चंदा का की 
रक्ति है कि शिरीष का पृष्प वञ्ञ के सहश हो सकता है, कितु रामचंद्र जी 
आकरुण नहीं हो सकते | वे इस कांड का दोष विधाता को ही देते हैं जिसके घर 
में न बमे है न स्थाय--'जनि घर धरम न न्याय रे!। यहाँ मी कबि ने सीता की 


मैथिल क््बि चंदा मा 2९५ 


शाल्तीनता की रक्षा की है। वाल्मीकि ज्ञी के यह शपथ करने पर कि सीता निर्दोष 
हैं, झौर स्लीवा के यद्ट शपथ करने पर कि 'मैंने रामचंद्र ज्ञी श्रे भिन्न किसी की 
चितना नहीं की, मेरे दोनों पुश्न लब और कुश राम जी के ही सदृश हैं--उन्हीं 
के पुत्र हैं. इसलिये दुष्ट जनों फे परिहासरूप अंधकार से दूर करने के लिये प्रथ्वी 
माता मुझे अपने हृदय में स्थान दें!, प्रथ्वी सीता को स्थान दे देतो है-- 

फरणिपति फण पर सिंहासन बर तेहि ऊरर भू देवि बिराज | 

धरणी विवर उपर जन देखल बढ़ श्रद्धुत मन्‌ मानल काज ॥ 

पुत्रि पुत्रि कहि क्ढि सोता कै श्रोल्लेल शब्रंग श्रपन आारोपि। 

रेलि पताल सह्ति फरिणपति सो बिवर मृत्तिका सी दप थोषि | 

इसके अनंतर रामचंद्र जी शोक प्रकट करते हैं-- 

पामर ध्ंथ बसि बस ईँसि हँस इम कल उचित नहिं कम रे । 

वेदही सनि बनिता त्यागल नहिं. क्षति गुनल अधरम रे,। 

बड़ श्रपराध कयल हम हुनकर नदि हो महद्दि सों माँग्रि रे। 

चेदही क वियोग जनम भरिं. रहल द्वदव में सीधि रे॥ 

दा कत बदन तेश्न इम देखव कतय, हुनके सन श्राँखि रे। 

कतय छुनव्र ओ मधुर बवन हम घिके घिक जीवन राखि रे ॥ 

कत गोह क्षमा छमातनया को घयल मनहें नहिं कोप रे। 

आव श्राब सदूभाव चित्त में मल मनोरथ ल्ोप रे॥ 


इस प्रकार चंदा का की बहुत श्ली सुद्र कविताएँ उद्धृत को जा सकती हैं। 
काशी बिश्वविद्यालय मे जब मैथिज्ञ भाषा को भी स्थान देने का प्रस्ताव 
उपस्थित हुआ तो तत्कालीन कुलपति महाप्तना पं० मदनसोहन माक्षवीय ने उनका 
निम्नक्षिखित पद्‌ पढ़ा-- 
सकल कपट हम जानक मन में। 
स्रोर्ता श्र के रघुनंदन नहि जनइत छुल छुथि द्वा सपन में ॥ 
भेनल्ल मनोरथ जाम अर्टाँ को भरत शिखाय पठाश्रो्न बन में। 
भरत अद्टों क अधोनि दोयब नहिं बद हम प्रास् त्यामि देव बन में | 
हा ग़ुणनिषि विधि बहु दुख देखहेँ मृतक मारि यशलाभ कि जन में | 
भरि झरि पात खसय तर लति से सकरण सोता फोप इदन में | 
जाय मिल्ञत्र इम सौदामिनि सनि रामचंद्र नव झुंदर घन में । 
जनक जनक भिशिला महि नेहर शानभूमि सम लोक घुजन में ॥ 


२९६ नांगरोपचारिणी पश्चिका 


और भरि मरि पात खसतय तर लति में, खकरुण सीता कोप रुद्दन में! इस पंक्ति 
के सौंदय पर बहुत मुग्ध हुए । ऐसे ही कुछ और सुंदर पद रद्घृत किए जाते हैं-- 
मिथिला बणुन 
की दिव्य भूप्रि पियि्ला हम श्रात्रि गेक्षों। 
देखेत मात्र मन खद्मण वत्त मेक्ीं।॥ 
की दिव्य फूशस फल शत्च अनंत धान। 
पत्ती विज्ेज्षण करें अति रम्य गान | 


प्रपूर्ण संतडाग की सुधा समान वारि सीं। 
विचित्र पद्चिनी बनी विह्ग वारिचारि सीं॥ 
दिरेस ग़ुंजि गुंजि के मशामदाव धुमि फै। 
सरोजिनी के अ्रग सुप्त बार बार घूमि के ॥ 


शालि गोप गीति को सुप्रीति रोति सूनि घूनि ! 
श्वेत धास्य खाथि ते कुरंग आँखि मूनि मूनि ॥ 
सत्य तीरहूति यशभूमि पुण्य. देनिद्दार। 
शात्र के बजैत वेस कोर बैसि डारि ढारि॥ 


नदीमातृक ज्षेत्र सुंदर शस्य सो छपन्‍न। 
सप्तय सिर पर होय वर्षा बहुत संचित श्रन्न । 
एया[ूसुत नर सकल सुंदर स्वच्छु सम व्यवहार । 
सकल विदा उद्पि मिथिला विदित मरि संसार | 


गंगा बहथि जनिक दक्तिणदिशि पूर्व कौशिको घारा । 
पश्चिम चहथि गंडक़ी उत्तर इिमवद्बल विध्त[रा ॥॥ 
कपछा तरियुगा अ्रसृता पेमुडा बागवतती कृतसारा | 
मध्य बह्थि लचंमणा प्रमृति से मिथिज्ञा विद्यागारा ॥ 


कैकेयी के प्रति दशरथ-- 


निर्दय चित्त हलाइल घोरि कहू इम की बह आनि पिश्राऊ। 
श्याम सुजंगम सो बंग बंग में केकयनंदिनि झ्रानि रस्ताऊ | 
कंठ से बाँबि शिखा बढि योहे सपृद्र क मध्य में जाइ इंचाऊ। 
दुस्सह राम वियोग कथा इसरा जनु कामिनि कान चुनाऊ॥ 


मैथिल्ष कवि चंदा भा 
कैकेयी के प्रति भरत-- 


मुँह नहिं देखन्र तोर, असमाष्य पतिघातिनी | 
विषम इलाहल धोरि, बढ मरि जाइ पिश्ाइ दे ॥ 


तोइर पुत्र कहाय, बड़ पापी हम विश्व में | 
मरबे श्रग्नि समाय, को करबाल कराल्ष सों | 


देल त्वामि सिर डाक, दुष्ट मूर्ति के तोर सनि । 
पर्वह कुंभीपाक, सकल लोक सखनाशिनी । 


बड़ निरदय विधि जानल रे ककरो नहिं दोष । 
राज न करत भरत एत रे केकयि संतोष ॥ 


ब्रकि पड़ राजभवन बन रे, के रह एहि ठाम | 
नपति क की गति दो एत रे बिन लक्ष्मण राम ॥ 


तिनु जन बन बन सचर रे सहि भूल पिश्नास | 
की दौइत की के देल रे विधि आस निरास || 
हा घिक्‌ दा घिक्‌ जीवन रे जग भरि उपहास। 
नीति तंत्र लिख ककरो रे नहि करि निसवास || 


बनगमन 


प्रिये इम जाइत छी बनवास । 
सत्यप्रतिश पिता कदृल्ननि अभ्रछि केकयि कयल प्रयास || 
कौशल्या सनि सासु सदन में राखब नियत निवास । 
तनि कर सेवा उचित करक थिक पैय॑द्धि विपति के नास | 
ई संसार असार सबंदा सावा सकल बविल्लास। 
सुख दुख मन में सम के मानव मन जनु करिय उदास ॥ 
कृद मूल संयोगहिं मेटल लागत भूल पिश्नमास। 
रामचंद्र कह कानन अ्रति दुख राक्रपए लोक के ब्रास॥ 


वचन सुनि भिव मोर थर थर कोंप। 
हथ नहिं सबन रहन सुनु प्रियतम देखब की संताप ॥ 
सर्यसहा जननी धरणो छथयि जनक टृपति छिका बार। 
शमता सदन तेहइन अछि तनिकाँ सम मख्िमाला साप ॥ 


२५९७ 


श्९््र तागरोप्रचारियणी पत्रिका 


तिभुवन बल्लो प्रमुक सन के श्रछ्ति तोडल शंकर चाप । 
ह गोह आशा हम नहीं पानत्र धर्म होए्त को पाप ॥ 
पंद्र चंद्रिका घन बिनु दामिनि रहव ने पृथक मिलाप। 
एहि विधि जनकऊनंदिनो कयलनि कोटि विज्ञाप कल्षाप ॥ 


बचन प्रिय ई गोह मानल जाय | 
दम किक्री अल कानन संग अपने रहच सहाय ।॥ 
मैहर मध्य सकल फल कहतकनि इंद्ध ज्योतिषी श्रावि। 
कानन पति से जानकि जाएब भाल खिखल श्रछि भावि ॥ 
बहुत रमागन कथा सुनल श्रछि शंकर वचन प्रभाण | 
कतहूँ न लिखल त्वागि सीताणह कानन देव प्रयाण ॥ 
कौ प्रन्यथा प्रा परित्यागब अपने के आंगों श्राण | 
चनु चलु विषिन संग वेदेही दँसि कहक्षनि रघुराज | 

सीतवाबिज्ञाप 
हा रघुनाथ अनाथ जकों दशकंठपुरों हम श्राइईलि छी। 
सिंह क प्रास मशवन में इरियोी क समान डेराशलि छी॥ 
चंद्र चकोर अं क सदा इम शोकसमुद्र समाइलि छी। 
देवर दोष कहू हम की श्रपने श्रपराध सों काइलि छी ॥ 


बास सदा मणणिमंदिर में तहँ खाट मनोहर सन्मणि पावा | 
गेलि विज्ञास कला सकला उत धान धरी मुँह होइछ ज्वावा || 
कोटि बिलाप करे वनिता कहि मेलहुँ झाज उपाय श्रभावा। 
को लिखि देश ह्लाटक पद्ट में बूकि न से बुढ़वा विधि बावा || 
लंकादहन 

अरे बाबा दावानलश सहश लंका जरहए। 

अधर्मा लंकेशे तनि$ सब पापे करइए ॥ 

पड़ा रेरे बाबू श्रम कछु न काबू छगइण। 

बिना पानो लंका वृपति पटरशानी मरह५८ ॥ 


लद्सण-मेघनाद-युद्ध 
लक्षमख कदक्ष लशकि भेघनाद तोर थोर अछि आइद को समर में समट्ठने। 
दशमृख भाह बढ़ गोह अछि गाल तोर योर काल मध्य महाकाज़ गाल अइने ॥ 


मैथेद्ञ कवि चंदा का २९९ 


हहवै न युद्ध सों विरुद्ध मे अखट्टवै जौं चट्टौ महासुरा कतेक गप्प छट्टमे | 
टटटबै कुटाट तो समरभूमि ब्झवै तो चाय औ कृपाण से कॉकडि जकाँ फहने ॥ 


जब जयकार घुनि अमर उचार कर सुनि पढ़ कान इनुमान हष हवांक रे। 
ध्वज फहराय लददराय के शिखर चढ़ि यंत्र में लगाय दृष्टि दूर हो सों ताक रें॥ 
आज मेबनाद क समाद न सुनल सुभ जैह सूपंनंखा के काइल कान नाक रे। 
सैह शमभाय दाय फैलक अन्याय जनु अनुमान दोहछ देलेक सिर डाक रे॥ 


शंकर-भक्ति ( 'मद्देशवानी' से ) 


है संसार विचार से बाहर नेह सबदि सौं तोई रे। 
शिवपद कमल इमर मन भमरा प्रीति अखंदित जोद रे॥ 
नहिं तोर रंग रमस संग जाएत नहिं हाथी रथ घोड रे। 
दान भोग सों रहित अ्रहद्तित बसु ब्यर्ये ल।ख ढषरोद रे॥ 
काम लोभ औ द्रोह क्रोघ जे अब्रहँ निरदय छोड़ रे। 
मोह निंद सौं जागु अ्रभागल जग मध जीवन योद रे ॥ 
जे जे बसु विरंथि बनाश्रोल सभ के लागद मोद रे। 
कह कवि चंत्र कदापि न छोदुह गिरिजाबक्कम गोड रे।॥ 


नेमिद्त का काव्य 
[ श्रो फतहसिह ] 


नेमिदूत की 'वस्तु' जैनियों के बाईसवब तीथकर श्री नेमिनाथ के जीवन से 
जी गई है। द्वारका के यदुवंशी राजा समुद्रविज्नय श्रीक्षष्ण के पिता बह्षुदेव के 
भाई थे। इन्हीं के ध्येष्त पृत्र श्री नेमिनाथ जी बचपन से द्वी विषयपराज्मुख थे | 
जब श्रीकृष्ण ने इनका विवाह राजा उम्रप्तेन की पृत्री राज़ीमती से करना निश्चित 
कर किया, तो इन्द्दोंने उनके आदेश को न टाला और बरात में ज्ञाना स्वीकार कर 
क्षिया। परंतु जब बरात पहुँची ओर श्री नेमिनाथ जी ने देखा कि ए% बाड़े 
के भीतर बहुत से निरीह पद्चु बराहियों के मोज्ञनाथ एकत्र किए गए हैं, तो उनका 
करणाद्र हृदय द्रवित हो गया और वे रक्त-रंजित भोगों को सदा के लिये छोड़कर 
गिरनार पर्वत पर योगाभ्यात्ष और तपश्चर्या में कम गए। इस पवित्र प्रयत्न 
स्ले उन्हें कोई न डिगा सका--न बंधु-बांधवों का मोह, न त्रेज्लोक्यपुंद्री राज़ीमतो 
का रूप ओर न पिता का आदेश ; क्योंकि निरीह भाणियों की बधकालीन कातर 
बाणी को कल्पना माश्र खरे जो करुणा उनके हृदय में उमड़ी उप्के सामने ये 
सब बंधन तुच्छ थे । 


श्री नेसिनाथ के परित्याग करने पर भी राजीमटो भल्ला उन्हें कप छोड़ने- 

बाली थी, वह तो उनको अपने मनसमंदिर में स्थापित कर चुकी थी! अतः उस 
विरह-बिघुरा ने अपने देव को पुनः प्राप्त करने के कई प्रयत्न किए | वृद्ध आद्यण 
को उनका कुशक-समाचार लेने श्री नेमि की तपोभूमि को भेज्ञा ( १०७) ओर 
फिर पिता की आज्ञा लेकर स्वयं वहाँ एक सख्ती के साथ पहुँचकर झमनुनय-विनय 
करती हुईं अपने पिरह-दग्ध हृदय की भावनाओं को एक प्रह्माप रूप में व्यक्त 
करने क्षपी (२-८१) । उप्तके इस प्रयत्त को असफल देखकर सख्रो ने राजीमती 
के पति-प्रेम, विरद-व्यथा, स्वप्र-प्रलाप आदि का वर्णन करते हुए ( ८८-१२३ ) 
झो नेसि क्षे कहा 

राजीमत्या सह नयघनस्येब वर्षासु थूवों 

मा भूदेव॑ इुणमपि च ते विद्युता विप्रवोग: | 


नेमिदूत का काव्य ३०४१ 


जैसे वर्षा ऋतु में नद् घन छे चपत्ा का बियोग नहीं होता, उस्री प्रकार 
रागीमती से तुम्दारा अब क्षणुभर के लिये भो पुनः वियोग न हो । 


सखी-सद्दित राज़ीमतो के इन श्रयत्नों का वर्णन हो प्रस्तुत काव्य 
का विषय है । 
नामकरण 


इस काव्य के नाम को देखकर ऐस। लगता दे कि इसमें श्रो ने ने दुत का 
काम किया होगा अथवा उन्होंने कोई दूत बनाया होगा, परवु बस्तुचः ऐश्री वात 
नहीं है | श्री प्रेमी जो लिखते हैं--“यह मेघदूत के ढंग का काव्य है ओर मेघदूत 
के ही चरण लेकर इसको रचना को गई है, शायद इस्रीलिये इसे नेमिदृत नाम 
मिक्ष गया है; न इसमे नेमिनाथ दूत बनाए गए है और न उनके लिये कोई दूसरा 
दूत बनाया गया है” यद्यपि यह बात ठीक है, फिर भी यह विचारणीय है कि 
'मिषदृत! से दूतकर्म मेथ द्वारा संपादित हुआ है कौर लगभग बद्दी अथवा पैत्षा दी 
कम यहाँ राजीमती तथा उसकी सल्ली द्वारा कराया गया है| परंतु इन दोनों के 
कथनों में यदि दौत्य देखा जाय तो यही ऋदना पढ़ेगा कि यह सब राज्ञीमती के दी 
किये है ओर इस द्वेतु, प्रमो जी के शब्दों में इस्र काठ्य का 'राभीमती-विप्रलंम! 
या 'राज्ममती विज्ञाप! धथवा ऐसा दी शोर कोई नाम अन्वर्थक द्वोता, परंतु अंतिम 
ऋरों से इसमें मेमिनाथ को प्रधानत। प्राप्त द्वो गई है । 


मेरी समक में नेविनाथ की इस प्रधानता में काव्य के नामकरण का रहस्य 
छिपा है। उन्दोंने उस पवत पर स्वयं 'केवल-झ्लान! प्राप्त किया और रामीमती 
(या राजसती ) स्रे सांसारिक भोगों को छुड़वाकर उसे शिवपुरी में 'झभिमत सुख 
शाश्वत आनंद! का भोग कराया -- 
श्रीमान, योगाद्नलशिखरे केबल्नरानमतस्मिन , 
नेमिदेश्नोरगनरगणेः स्तृबमानो5घिगम्य । 
तामानन्द शिवपुरि परित्यज्ष्य संसारमाजा, 
मोगानिष्ठानमिमतसुखं भोजयामापत्त शश्वत्‌ ॥ (नेधि० १२५) 
इससे स्पष्ट है कि राजमती और उसको सख्री के कथनों का परिणाम यह्‌ 
हुआ कि शो नेमि ने राजमती को अपने पथ--आननंदोन्‍्मुख निवृत्ति-मा्ग--का 
पशथिक बनाया । ओर राजमती झाई भो किसकिये थी ? सचमुष उस्ले ऐेहिक सुख 
की चाह न थी | यदि ऐसा दोता तो बह इस वेभव को छोड़कर अपने शरीर 


३०२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


को दुःखसागर में न डुबाती, जैसा कि सकी सखी के बचनों स्रे प्रकट है। 
वह जानती है कि जन्म-जन्मांतर के कर्म किस प्रकार बंधन में डालते हैं, 
झतः बह चाहती है कि उसे श्री नेमि के संयोग से 'चिर सुख! शाश्वत 
आनंद मिले-- 

हुःखं येनानवधि ब॒ुभुजे त्थदियोगादिदानों, 

यंयोगात्तेडनुमबतु सुर्॑ तद्बपुर्मँ.. चिराब। 

यस्‍्माजन्मान्तरबिरचितै: कर्ममिः प्राणभाजा, 

मीचेगंच्छत्युपरि च दशा घचकनेमिक्रमेण || ११७ ॥ 


अनः स्पष्ट है कि उक्त दोत्य का जो परिणाम था, बद्दी दहेश्य भो था। 
राज्ममती के कथन में सांसारिक सुबरों को ओर श्रो नेमि को छे जाने का जो 
प्रयत्न है बद्द केबल विरदिणी का प्रत्ञाप है; जास्‍्तविक उद्देग तो सचेत सखी 
ही कद्ट सकती है। 


इस विवेचन को ध्यान में रखकर, कया यह नहीं कटद्दा जा सकता कि उक्त 
दौत्य कम में श्री नेमि के द्वो उहृश्य की पूर्ति थी और उन्होंने राजमती को पत्नी 
रूप में प्रहदण। न करने पर भी आनंद-पथ को समिनी के रूप में प्रदण करना 
निश्चित कर लिया था, जिसहे लिये द्वी 'अरृष्ट शक्तियाँ' राजमती को तैयार करके 
लाई थीं-- नेमिनाथ के दूतों ने इस प्रकार अश्श्य रूप में उनका संदेश राज्ममती 
तक पहुँचाया था? सचमुच यह विचित्र दूतकर्म था, पर था अवश्य। अतः 
श्रीप्रमो जी का यह कथन ठी% दे कि इसका 'नेमिचरित' नाम बहुत सोच-समम 
कर रख! गया है । 


नेमिदूत और मेघदूत 


जैसा कि नेमिदूत के अंतिम पद्द से प्रकट है, नमिदूत की रचना समस्यापूर्ति 
के ढंग पर हुई, जिसमें मेघदूत के प्रत्येक पद के अंतिम चरण को एक समस्या 
माना गया है-- 


सद्भूतार्थप्रवथरफविना कालिदासेन काउ्या- 
नये पाद॑ सुपद्रचितान्‌ मेघदूतादयहदीत्वा | 
ओनन्नेमेशरितविशदं.. सा्षणस्थाद्जजन्मा, 
खक्रे काव्य दुघजनमनःप्रीतयें विक्रमाज्यः ॥१२६॥ 


नेमिदूत का काव्यत्व ३०३ 


इस प्रकार नेमिदृत में मेघदूत के १६५ पदों का उपयोग किया गया है, परंतु 
मेघदूत की जो जो पद संख्या मिक्नी है बह इस प्रकार दै--- 


ज्ञिनदास (आठवीं या नवों शताब्दी ) १२० पद्‌ 
बल्लभ ( बारहनवों १22० ७) श्शश्” 
स्थिरदेव ( बारदवीं । ११२ ” 
वृक्षिणावतनाथ ( तेरहर्वी ” ) ११० ” 
मप्लिनाथ ( पंद्रइृवी 7) श्र 


इसमें से मल्लिनाथी संस्करण में पदों की संख्या सबसे श्रधिक (१२१) है, 
परंतु इनके आगे धांत में पाँच पद और पाए जाते हैं. जिनको प्रक्षिप्ति समझा ज्ञाता 
है और जिनपर मल्लिनाथ को टीका नहीों मित्षतों । यहाँ ध्यान देने की बात यह है 
कि इन्हीं अंतिम पाँचों में वे दो पद भी हैं जिनके चरणों को क्ेऋर नेमिदृत के 
एक सौ तेईसव और एक सौ पचीसवतें पदों की रचना हुई है और नेमिदूत को नेमि- 
दृतत्व प्राप्त हुआ दै। वास्तव में इन दोनों को प्रज्षिप्त मान लेने पर काव्य अधूरा रद्द 
जाता है, जेसा कि इन दोनों के अंतिम चरणों प्ले प्रकट है|" इन्हीं दो में वियोग 
संयोग में ओर दुःख सुख में परिवर्तित द्वोकर अभिमत फल की प्राप्ति कराता है। 
इनके विना विरदद-ठ्यथा शांत नहीं होती और काव्य दु:खांत द्वी रह जाता है, जो चाहे 
बतेमान समाक्षोचकों को रुचिकर भत्ते दी हो, परंतु भारतीय परंपरा के विरुद्ध है । 


इसके अतिरिक्त, जैसा कि अन्यत्र प्रतिपादित किया जा चुका है', भारतीय 
प्रबंध काध्यों में लौकिक झौर पारलौकिक, भोतिक और आध्यात्मिक का समन्वय 
कराने की प्रथा चली आ रही है । रवीद्रनाथ ठाकुर ने मेघदूत पर किखते हुए लिखा 
है--दममें से प्रत्येक निजन गिरिश्ंग पर अकेला खड़ा द्वोकर उत्तर की ओर देख 
रहा है । बोच में आकाश, मेष और सुंदर प्रथ्वी के खुर-सौँदय, भोग-पऐश्वय की 
बित्रलेखा के स्वरूप रेवा, शिप्रा, अ्रवंती, उज्जयिनी कतमान हैं । ये सत्र मन में 
स्मृति जगा देते हैं, पर पास पहुँवने नहों देते; आकांत्ता का उद्रेक करते हैं, पर 
लनकी निवुत्ति नहीं करते । दो मनुष्यों के बीच में इतना अंतर ? 
१--इन दोनों के अंतिम चरण ये हें--- 
(१) केषां न स्वादभिमतफला प्रार्थना ब्ुचप्रेषु। 
(२) भोगानिष्ठानभिमत सुख भोजयामास शश्वत्‌ | 
२--देखिए, लेखक कृत कामायनी-सौंदर्य । 





झ्ृ्०४ नागरीप्रचारिशा पत्निका 


“कितु मन में यह बात उठती है कि किसी समय हम लोग एक ही सानस- 
लोक में ये, पर अब वहाँ स्ले निर्वासित द्वो गए दैं। इसी स्रे एक कवि ने गाया है-- 
हृदय-पटल से वरबस बाहर तुम्हें किया तब था किसने | 


डबल यही नहीं. वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक पर्व (संयोजक श्'ग) 
होने से पिंडांड ब्रह्मांड प्रवान्‌ या पवेत कहल्ञातां है, रमणीय ( भोग्य ) होने 
से इसे राम पर्वत! कह सकते हैं। यहीं अष्टचक्रा, नवद्वारा देवपुरी अयोध्या! में यक्ष 
( ज्ञीब ) मानो निर्वासित हुआ सा रहता दे। है तो वह अफेला ही, परंतु उसमें 
पंच कं!श, तीन पुर, दश इंद्रियस्थान आदि अनेक आश्रम (आश्रय-स्थान) हैं. जिनमें 
बह निवास करता है--रिनग्धच्छायातर पु बस॒ति ( चक्त ) रामागयश्रमेपु ।” यों तो 
बह भोगो में फंसा हुआ अपनी दूरस्थ प्रिया को भूला रद्दता है, परंतु ग्रीष्म 'शम, 
दम, संयम आदि तपस्‍्तया) में तपने के पश्चात्‌ जब आपाद (सदाचार) के प्रथम 
दिवस (अमुख दीपि) पर भेध (मन) भआारिलिष्टसानु (उन्नत) होता दै तब “प्रिया? को 
विशेष स्मृति आती है और उसकी ओर मेघ (मन) दूत ज्ञाता है। इबश्चके मास में 
अन्नस्समय' से लेकर 'मनोमय! जगतू तक के अनेक भोग पड़ते हैं, इन्हीं का वर्णन 
धूर्व मेष! में नदियों, नगरों झआादि के प्रतीकों द।रा किया गया दै। मनोमया' जगत्‌ 
पार करके 'विज्ञनमय” जगत्‌ आता है। यही 'छत्तर सेघ” को अमराबतो है, जहाँ 
थोगी को 'खो5हं” को अनुभूत्ति होती है-- 

सो5हमित्वात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 


इस रूपक की वास्तविक पूर्ति तभी होती है जब यक्ष अपनी प्रिया से मिल्ल 
जाता है, जब सो5हं को अनुभूति प्राप्त हो जाती है। इसलिये अंतिम दो पढों में 
दोनों का मिक्षन दिखा दिया गया है । संभवत: दो पढ़ी में कथा के एकद्स शीकघ्रता 
से समाप्त होते तथा इस प्रकार सहसा मिलन द्ोने के लिये आलोचक के तैयार न 
होने से बह उसे प्रक्षिम भानता है। ऐस्रे आलोचकों को भारतीय श्राद्दित्य की 
विशेषता, विशेषतः रवींद्र बाबू के ये शब्द याद रखने चाहिएं--“महद्दाभारत के 
बिपय में यद्दी बात है | म्वर्गारोहरण पद में दी कुरुक्षेत्र के युद्ध को स्वर्गेलाभ हो गया | 
फथाप्रिय व्यक्तियों को जहाँ कथा-समाप्ति रुचिकर दोती, वहाँ मद्मभारतकार नहीँ 
रुके | इसनो बढ़ी कहानी को धूल के बने घा की भाँति वे एक क्षण में छिन्न-मिन्न 
कर आगे बढ़ गए । जो संसार से विरक्त हैं अर कथा-कट्ानियों को उदासीन भाव 
से देखते हैं, उन्होने दी इसके भीतर से सत्य का भी छमुसंघान किया, वे छुब्घ नहीं 
हुए।” टीक यही बात मेघदूत्त के लिये कही जा सकती दै। 


मेपिदूत का काव्यत्व ३०५ 


यही कारण दै कि जैन मनोषियों और महददात्माश्रों ने मेघदूत के लेग्यक 
कालिदास को 'सद्भूता्थप्रवरकवि' माना है। उन्होंने हनके मेघदुत के अनुकरण 
पर जैन मेबदूत, नेमिददत, शीलदूत, पाश्वम्युदय भादि प्रंथ लिखकर न केवल 
सदाचार और संयम का आदशे स्थापित किया, अपितु परमाथ तत्त्व का भी निरू- 
पण कर दिखाया झोर साथ दी काव्य की भाषा में रखकर उसप्ते सरसता भी प्रदान 
की । घक्त अर तिम दो पदों की टीकाऊारों द्वारा उपेक्षा होने का कारण केबल यहददी 
दो सकता है कि ते कवित्व को दृष्टि से उत्तम नहों, केबल ऋथा इनमें द्रुतगति छे 
छल्लोग मारती है | इसी कारण संभवत: ये दोनों पद पक दृष्टि प्ले आवश्यक होते 
हुए भी प्रायः भुन्ता दिए गए और काज्ञांतर में यदा-कदा राकब्ध होने से प्रक्तिप् 
माने जाने लगे । 


ने/मदूत में अध्यात्म 


नेमिदृत के ऐतिहासिक कथानक को भी आध्यात्मिक तस्‍्व-निरूपण का 
मध्यम बनाया गया है, हप्तमें लंरेद नहीं। परंतु मेघदृत और नेमिदृत में पर्याप्त 
अंतर है। जहाँ मेघदूत का यक्ष अमराबती (स्वर्ग ) में त्थित निज्ञ पत्नी के किये 
व्याकुल है, वहाँ नेमिदृत का नायक संयूर्ण योगों को त्यागकर योगासक्त ह्वोस्‍्वयं 
'क्रेवल ज्ञाक! प्राप्त करता है और अपनी शरण में आई हुई राजमती को भी 
'शाश्रत आनंद की प्राप्ति कराता है। जैन घमम के अनुपार तीथकर में मानबता 
का बह आदर हैं जिये भगवत्तत्व कह सकते हैं और जो साध$ के किये एक मात्र 
साध्य है| अतः जब साधक ( राजमती ) नेमिनाथ के पास जाता है, तो वे परबेत 
(पिंढ के आध्यात्मिक जगत्‌ | के रच्चतम शिखर ( आनंदमय कोश के हच्चतम 
स्वर ) पर आासीन दिखाई पड़ते हैं, न कि मेघदूत के यक्ष की भेंति केबल विभिन्न 
आश्रमों में बसते हुए-- हु 
सप्ता तन्नोच्चें: शिखरिणि ह समासीनमेनं गुनीशं , 


नासाग्थस्तानिमिषनयन ध्याननिद्धूंतदोषम्‌ | 
येगासक्त.. सगलेजलद॒श्यामल राजपुत्री , 
घप्रकोडापरि श्वतग जप्ेछ कीय॑ ददर्श ॥९॥ 


ऐसे महान्‌ साध्य को प्राप्त करना सरक्ष नहीं । उसके लिये अगाध भक्ति को 
झावश्यकृता दै. जिसमें मान-मर्यादा, सुल्त-दुःल्ध आदि किसी दात की जबिता नहीं 
रहती ; क्योंकि-- 
द 


३०६ नागरौपचारिणों पत्रिका 


भक्ति का मारग कीना रे | 

नहिं झबाह नहीं चाहना, चरनन लोलोना रे !। 
साधन कै रस-घार में रहे निप्त-दिन भीना रे। 
राग में खुत ऐसे बच्ते, जैसे जल्ल मीना रे॥ 
साइ सेवन में देत सिर, कुछ बिलम न कीना रे | 
कहें कबीर मत मक्ति का, परगट कर दीना रे ॥ 


सात: नेमिदूत में राजमती को विएह-व्यथा में साधक की तपस्या का रूपक 
सम्रकना चादहिए। भक्त तो अपने लोकिक पत्र पुष्पं' को ही बहुत कुछ मानता 
है, अतः वह भगवान्‌ के सामने उन्हों को भोग्य रूप में रखता है। राजमती द्वारका 
आदि नगरियों, स्वस्रेस्ता आदि नदियों तथा गंधमादन झादि प्तों के प्रतीकों 
द्वारा उन्हीं की ओर संकेत करती दै, परंतु 'शम-सुख-रत” भगवान्‌ द्वारा उन सबके 
ठुकराए जाने पर अंत में सब प्रयत्न छोड़कर बद्द पूर्ण आत्मसमपंण करके एकमात्र 
भगवत्कृपा की अभिक्षाषिणी रह जाती है-- 
घर्मशह्यें यदि सहचरीमेकचित्ता च रक्ता , 
कि मामेव॑ विरदरिखिनोपेद्शसे दह्यमानाम्‌ । 
तस्स्वीकारात्कुक मयि कृपा यादवाधीश बाला! , 
स्वामुत्कश्ठाविचरितपदं मन्मुखेनेदमाह ॥?१०॥॥ 


नेमिदूत में रस 


इस आध्यात्मिक प्रश्ठभूमि में नेमिदृत का झंगार अत्यंत उदात्त और उत्कृष्ट 
हो जाता है | राजमती के विप्रल्लंम का जन्म विवाद्द के उपरांत संभोग की आशा, 
अभिक्षाषा और संभ[वना के बिनाश छे दोता है। परंतु इस वियोग को परिशति 
पुखांत दोते हुए भो साधारण शंगारात्मक संयोग में न द्लोकर शांत रस में होती 
है। नायक-नायिका का भिक्षन शारीरिक भोगों के लिये नहीं, मोक्ष-सौख्य की 
प्राप्ति के क्षिये होता है-- 

चके योग।न्निणसहचरी मोछ्सौख्याम्रिदेतों: | 

भारतीय झादश के अनुसार संयोग साध्य नहीं है, वह तो पक प्रकार से 
तपोमय जीबन का पर्यायवाची बनकर अंततोगत्वा मुक्ति का साधन होना 
चाहिए | इसोलिये रामायण झोर महाभारत का रति-भाव अयोध्या के बैभवपूर्ण 
बातावरण को छोड़कर बन के फंटकों में, भभिज्ञान शाकुंतत् तथा विक्रमोदरेशी का 


नैमिदृव का काव्यत्व ३०७५ 


वियोग के श्वास्रोच्छास में, बुद्धचरित एवं भठ्दरिशतक का वैराग्य में और मौरा तथा. 
गोपियों का भक्तिप्रवणवा में पनपता हुआ शम-भाव में परिणवत होने की श्मता प्राप्त 
करना चाहता है। रति भाव की अभिव्यक्ति भारतीय साहित्य में तीन प्रचार से हुई है-- 
(१) संभोग को हो साथ्य मानकर ; जैसे दुष्यंत-शकुंतक्षा में। (२) बिरंतन 

प्रेम को द्वी साथ्य मानकर; जैब्ले गोपियों और मीरा में और (३ ) वैराग्य बुद्धि या 
कत्तेव्य-भावन! स्रे प्रेटित होकर; जैप्ले बुद्धधरित एवं कुमारसंमव में। पहले 
प्रकार में प्रम्नी प्रमांध द्वोकर चलता है और ठोकर खाकर संभक्षवा है। दूसरे में 
प्रेम का प्यासा प्रेमी समझता है कि-- 

मिलन अंत है मधुर प्रेम का, और विरद जोवन है । 

विरह प्रेम की जागन गति है, और सुपुस्ति मिलन है ॥ 
झतः बह सिर वियोग में हो मप्त रहता है। इस्न प्रकार की प्रेमाभिध्यक्ति क्षौकिक 
जीवन के लिये घातक है, अतएब इसका चित्रण फ्रेवज्ष भक्त के जोबन में दी ठोक 
खममा गया है; क्‍योंकि अत में उसकी परिणति भगवत्पाक्षात्कार में द्वोकर सुखांत 
हो जातो है। तीसरे प्रकार में प्रमी भोग-बुद्धि की निस्सारता समझकर केवल कत्ते्य 
भाव स्ले सभोग में प्रवृत्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता दुआ मुक्ति की ओर 
शअम्रत॒र होता जाता है, अथबा विरक्त रहता हुआ अपने प्रेमी को शाश्वत सुद्ष का 
आर्वादन कराता है. । 


नेम्िदूत का खंगार अंतिम प्रकार का है। कुपारसखंभव को भाँति यहाँ भी 

नायक पक पव्रत-शिखर पर योगासक्त होकर बैठा है ओर नायिका अभिक्षाषा- 
द्वेतुक वियोग से व्यथित होकर उप्तके स्लामने खड़ो य।चना कर रहो है। यह इदलोक 
के सौंदर्य, ऐश्वर्य और आकर्षण का वर्णन करती है, नायक को कत्तेंव्यों का ध्यान 
दिल्लातो और यथाप्तंभक्ष उसमें स्र॑भोग-प्रशृत्ति जगाने का प्रयज्ञ करतो है; परंतु 
अंत में पावतो के समान संपूर्ण वैभव, विलास ओर सौंदय का तिरस्कार सा करतो 
हुई बद सम्री-सुख्त से, अपने पवित्र प्रम तथा अनन्य साधन खे युक्त प्रवासद्देतुर 
विप्रलंभ का सपतीव बणन करवाती दै, जिसमें राजमतो की अभिक्षाषा, चिंता, स्मृति, 
कशता, व्याकुज्ञता आदि के साथ साथ इसके उद्देग, अल्प, उन्‍्म्राद, स्वप्न आदि 
दुशाओं का अच्छा चित्रण किया गया है। पावेतो के समान राजमती की माता 
भी उछ्े समभाती-बुस्कातो है, परंतु इससे उसकी ठयथा कम नहीं दोती-- 

मात: रिक्षाशतमलमबशाव दुःख सखोना- 

मन्तश्िसेष्वजनयदियं पाण्िपह्केंददाणि | 
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हस्ताम्यां प्राकू सपदि रुदती रुत्वती कोमल्ाभ्या 
परद्वश्निग्पैप्येनिमिर्षला वेखिमोज्ञोशुकानि ॥ १०६ ॥ 


स्वप्म में कभो कमी प्रिय मिल्ञन दो जाता है, बात करने को इच्छा स्रेमुंदद 
खोलतो है, परंतु हाथ ! ऋर कृवांत को इतना भी सह्य नहीं है-- 
रात्रौ निद्रा कथमषि चिरात्‌ प्राप्य यावद्धवन्तं , 
लब्ध्या स्वप्ने प्रणयवचनेः किश्विदिच्छामि वक्तुम। 
ताबत्तत्या भषति दुरिनिः प्राककृतैमें विरमः , 
क्रृरस्तत्मिन्नति ने सइते धन्षग नौ झृतान्त]॥ ११३॥ 


ऐसो अवस्थ। हो भी क्‍यों न? काम-देव का उध्वपर कोप भी तो बहुत दे ९ 
परंतु इसका कारण वह स्वयं नहीं। जब कामदेव श्रो नेमि के तप को प्रत्ञोभनों से 
भंग न कर सका, तव उसने अपना बब॒क्ा बेचारी अबज्ञा' से लिया। ठीक है, 
बेचारो पाव॑ती को भी ते यही सह्ना पड़ा था-- 

अ्सब्यदुड्ारतिव्तितः पुरा 
पुरारिमप्रामुख: शिली4ष:ः | 
इमा ह॒ृदि ब्यायत पातमक्षिणो- 
द्विशंय मतें(पि पृष्पघन्यनः ॥ 


इस प्रकार की व्यथा और वेद्ना सुनकर पराशित्राणप्रवशहृद्य' श्री नेभि- 
नाथ भत्ता केसे न पसी ज़ते ? उनका हृदय दया से द्रवोभूत हो सया--भ्रथंकाम 
पर।यण होने के लिये नहीं, अपितु धरंमोत्ष के विस्तार के लिये; स्वयं नीचे 
गिरने के लिये नहीं, राजमती को झपने म्तर पर लाने के क्षिये--- 
पत्सर्योच। वचसि सदयस्ता सतोमेरुचिषा | 
सन्चोग्येश: समवविरतों रम्य धर्मेषदेशे: ॥ 


अतः नेमिदृत मे जो रस-विध्तार पाया ज्ञाता है वह रीतिहालीन झंगारियों 
तथा अथकात्-परायण प्रगतिवादियों ६ आँख खोजकनेवाला होना चाहिए | भारतीय 
साहिरत्प में हलछी प्रकार के खूंग र की सहिमा है, न कि इंद्वियल्ञ लुपता बंढ़ानेबाले 
बिल्लासप्रधान ऋगार को। घममोक्ष की ओर जानेबाल। शंगार द्वी व्यक्ति के 
चरित्र को उदात्त बता सकता ओर सानत्र व्यवहार में “रखो वे श्र” को उतारकर 
मनुष्य-जोबन को सुंदर, सत्य श्र शिक्ष बनाने में सक्षम होता है। क्‍या हमारे 
साहित्य में ऋंगार के इस आदुृश की पुनः स्थापना हो सकेगी ! 


चयन 
राष्ट्रपति का भापण 


३ मार्च को आरा-तागरीोप्रवारिणी-समा द्वारा श्रभिनंदन ग्रंथ सेंट किए जाने पर 
राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद ने जो भाषण दिया था उसका मुख्य अंश यहाँ उद्घ्ृत है-- 


हिंदी की स्ंतोमुखी उन्नति 


पिछले ४०-४० बर्षों में दिदो साहित्य को जो उन्नति हुई है उसका यदि 
दिग्दशन किया ज्ञाय तो उससे पता चलेगा हि हिंदी सादित्य इस ह्थ शताब्दो 
में कितना भौर कितनी तेन्नो के साथ ब्ढ़ा है। आज केवज्ञ गद्य और पद्म को 
रचना ही ऊँचे दर्ज की नहीं द्वो रही है वल्कि अन्य विषयों में, जिनका संबंध 
दर्शन, विज्ञान आदि के साथ है, यहुत ग्रंथ लिखे गए हैं और प्रतिदिन उनकी संख्या 
बढ़्वी जा रही है । पत्र-पत्रिकाशों की संख्या बहुत द्वो गई है और उनमें बहुतेरी 
उच्च कोटि की भी हैं। 


मुझे संतोप है कि दिदी साहित्य को सवतोमुखी उन्नति दो रही है। 
यहाँ में प्रस्तुत साहित्य की स्माक्षोचना न करके उन खतरों की तरफ ध्यान 
दिल्ञाना चाहता हूँ ज्ञो इस्रे हानि पहुँचा खकते हैं ओर छउन दिशाओं को 
दिखल्ञाना चाहता हैं जिनकी ओर दिदो भाषा ओर हिंदो साहित्य को अप्रस्तर 


होना चाहिए । 
हिदीभाषियों का उत्तरदायित्व 


मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार हिंदी बोक़नने और खममरनेवाक्षों को 
संख्या देश भर में झन्य सभी भाषादों के धोलने झौर सममनेवालों से अधिक है, 
उस्री प्रकार यदि हिंदी को सब पतन्न-पत्रिकाओं और प्रकाशित पुस्तकों के पढ़नेवाल्नों 
को संख्या भो इकट्टी की जाय तो और किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित 
पत्र-पशत्रिकाओं ओर पुस्तकों के पाठकों की संख्या से बह आबश्य अधिक निकलेगी । 
पर आश जैसी स्थिति में, भर जब हिंदो अखिल-भारतीय कामों के किये संविधान 
में राजकीय भाषा भान क्षी गई है, बह दिन दूर नहों हे जब दिदी पाठकों की 
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संख्या और भी अधिक बढ़ंगी ओर हिंदी के अच्छे प्रंथों ओर पत्र-पत्रिकाश्रों की 
माँग कहों अधिक हो जायगी | यह शुभ लक्षण है। साथ ही, दिदी सादित्यिकों, 
पत्रकारों और लेखकों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैश्रे अदिदी 
प्रांवों में हिंदी का श्रबार बढ़ेगा, वहाँ के लोग हिंदी के प्रकाशनों की तुक्ञना अपने 
प्रादेशिक प्रकाशनों स्रे करने लगेंगे । 


इस तरह उत्तम से उत्तम पत्रों भौर ग्रंथों को तुलना हिंदी के किसो भी पत्र 
ओर प्रंथ के साथ की जायगी। कया हम 'आज्ञ यद्द दावा कर सकते हैं कि इस 
होड़ में इस सफल द्वो सकंगे ? 


प्रतिभाशाज्ी गद्य-पद्म के रचयिता सखी भाषाओं में समय समय पर द्वी 
हुआ करते हैं। बह प्रतिभा प्रकृति की देन हुआ करतो है, जो किप्तो दूसरे प्रकार 
से प्राप्त नहों की जा सकती। पर प्रतिभा के अतिरिक्त और जितने गुण द्वोने चाहिएँ 
वे इसी जन्म में प्राप्त किए जा सकते हैं । वे सब परिश्रमसाध्य हैं। इसलिये किसो 
को यह सोचकर कि उसमें प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, निराश होकर बैठ रहना उचित 
नहीं | परिश्रम द्वारा यह कमी बहुत हृद तक दूर की ज्ञा सकती है और मैं बाहता 
हूँ कि हिंदीप्रमी अपने इस उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझें । 


जब संविधान परिषद्‌ मे हिंदी को राजकीय भाषा बनाने के संबंध में बाद- 

विवाद दो रहा था तब कई अदिदोसाएियों ने यह स्पष्ट कष्दा था कि दम हिंदी को 

इसलिये अखिल-भारतीय राजकीय भाषा नहीं मान रहे हें कि बह भारतीय 

भाषाओं सें सबसे अधिक €श्षत है अथवा उसका साहिस्य अन्य भारतीय भाषाओं 

के साहित्य से बढ़ा चढ़। है, वल्कि हम हिंदी को इसी किये स्वोकार कर रहे हैं कि 

कि यह दूधरी भाषाओं की तुलना में देश के बहुत बढ़े भाग में समझी और बोली 

ज्ञाती है और उसके समझने ओर बोलनेबालों की संख्या और किसी भाषा 

के समकने और घोलनेवालों को संख्या स्रे बहुत अधिक है। इस कथन सें 

ठथ्य हैं और हिंदीवालों के लिये एक प्रकार को चुनौती भी है। दिदोभाषियों को 

झपना उत्तरदायित्व और कतंव्य समझना चाहिए । जो गौरव हिंदी को स!वंदेशिक 
राजकीय भाषा द्वोने का मिलता है दसके योग्य उन्हें दिदो को सिद्ध करना है। 
शब्द्भंडार ः 

सबसे पहकी यात यह है कि हिंदो का शब्दभंडार जितना बढ़ सके उतना 

बढ़ाना भाहिए । शब्दों को लेने में इमें न तो संकोच होना चाहिए ओर न किसी 
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प्रकार का-ओोज्ञाप्न काने देना चाहिए | आज की हिंदी की शब्दावली में बे बल संस्कृत 
के द्वी तत्सम या तड्धब शब्द नहीं हैं। देश को दूसरी भाषाओं के अतिरिक्त 
उसमें विदेशी शब्द भी था गए हैं जिनका मूल अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्र शी, 
ढैटिन, फांसोसी, स्पेनिश, पोचुंगीज, ड्च इत्यादि भाषाओं में मिक्षता है । 
ज्विन जिन भाषाओं के बोलनेवालों के साथ हिंदी का संपक हुआ उनके कुछ न कुछ 
शब्द हिंदी ने महण कर लिए। यह सभी जीती-जागती भाषाओं का लक्षण है 
ओर ऐसा करने से दिंदी की कोई द्वानि नहीं हुईं, वल्कि लाभ द्वी हुआ है। 
इसलिये इस नोति को छोड़ना नहीं चाहिए और अन्य भाषाओं से शब्दों को 
लेकर उन्हें दिंदी का जामा पइनाकर ऐसा बना देना चाहिए कि वे हिंदी में 
घुल्मिल जाये । मेरा विश्वास है कि जब एक अर्थ के फई शब्द दिंदी में हो 
जायेंगे तब धीरे घोरे उनके अर्थों में बारीक फर्क पढ़ने बोग जायगा और कुड्ध 
दिनों में बिवार की बारीकी व्यक्त करने के लिये इन शब्दों का अक्षग प्रयोग 
होने लगेगा। यह बारीको ज्ञितनी आती ज्ञायगी, भाषा उतनी दी समुन्नत होती 
जायगी । इसलिये मैं किसी प्रकार के शब्दों के बहिष्कार के पक्त में नहीं हैँ और 
चाहता हूँ कि द्विदी का द्वार खुला रहे भोर दूसरी भाषाओं के शब्द भो, विशेषकर 
भारत को प्रादेशिक भाषाओं के शब्द जिनके ठीक पर्याय हिंदी में नहीं मिलते, 
लाए जाये | दिदीभाषी प्रदेशों के गाँवों में भी बहुतेरे ऐश्वे शब्द प्रामीण भाषा में 
मिक्षते हैं जो बहुत द्वी सुंदर, मधुर और अथभरे द्वोते हैं। उनको भी यद कहकर 
कि वे ग्रामीण हैं, नदीं छोड़ना चाद्िए। जो पहले श्ले ही प्रचलित हैं उनको 
निकाल देने का तो कोई प्रश्न द्वी नहीं है | 


मुह्गापरे 

शब्दों के अतिरिक्त बहुत से मुद्रावरे भी बड़े रोचक, सुगम और अधथेभरे 
होते हैं। इनमें वहुतेरे ऐसे होते हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं लिए 
जा सकते, पर कुछ ऐसे भी द्वोते हैं. जो सुग्मतापूवक पक खरे दूसरी भाष। में 
अपनाए जा सकते हैं, बिशेषहर जव ऐघपी भाषाओं का उद्बम एक हो अथवा 
इनका एक दूसरे के स्वाथ संपक रहा हो भौर वे एक दूसरे को प्रभावित कर 
सकती हों। मेरा विधास है कि भारतीय भाषाओं में ऐसप्रे अनेक मुद्दाबरे या 
प्रयोग होंगे जो हिंदी में आ गए हैं या भा रद्दे हैं या लाए जा सकते हैं। हिंदी 
का संपर्क अन्य भाषाओं खरे जितना बद्गा उतना दी पेसे प्रयोगों का अधिक 
हरयोग मालूम होले क्षगेगा । 


३११२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शेली और व्याकरण 

प्रत्येक भापा को अपनी शैज्ञी और अपना व्याकरण हुभ्ना करता है। 
पर यद्ट भी मानना ही पड़ेगा कि जब दूसरी भाषाओं के साथ उसका संपर्क 
बढ़ता है तब उप्त शेल्नी और व्याकरण में भी कुछ न कुछ परिवतेन हुए बिना 
नहीं रह सकता ! कुड्ठ परिवतंन तो जान॑-बूफकर किए जाते हैं और कुछ स्वयं 
हो जाते हैं, उनहे संबंध में यद कहना संभव नहीं द्योता कि वे क्‍यों, कब और 
किस प्रकार हुए हिंदी भाषा का संपर्क ब्यों ज्यों दूसरी भाषाओं के साथ बढ़ेगा, 
उमप्तमें भी यह परिवर्तन अनिवार्य होगा। 

उदार हाट 

शब्दावक्षो, मुद्दावरे, शलोी और व्याकरण संबंधी जो परिवर्तन या परिव्धन 
हिंदी में होना चाहिए या होगा वह किसी विशेष विह्वन्मंडक्ञी अथवा संस्था के 
करने से नहीं दोगा ! जीती-ज्ञागती भाषा इस्त प्रकार की संस्थाओं के प्ररतावों 
ओर लिश्चयों से न बढ़ाई जा सकती है और न घटाई, ओर न उसकी चाक् दी 
निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन या परिवधन संपक के 
स्वाभाविक फल द्वोते हैं। बुद्धिमानी और समय का तकाजा है ह्वि इनके मार्ग में 
रोडे न अटकाए जायें और भाषा-विकास के प्राकृतिक नियमों को अवाध रूप से 
काम करने हा मौका दिया ज्ञाय । दिंदो के सार्वदेशिक राज्ह्ीय भाषा बन ज्ञाने 
के कारण भाज यह झावश्यक तथा झनियार्य हो गया है। दम दिंदीभाषी यदि 
इसमें अमुदार हुए भौ( इस विचार स्रे कि दिवी भाषा हमारी है और इसकी 
शुद्धता और पविश्नता इस प्रकार फे परिवर्तत और परिवधन से नष्ट हो जायगी, 
हमने कोई घाधा ढालने का प्रयत्न किया तो हमारा प्रयत्न या तो श्रसफल द्वोकर 
रहेगा, या सफल हुआ तो दिंदी को साबवबदेशिक भाषा बनने से वंचित द्ोकर 
रहता पढ़ेगा। वह एक प्रादेशिक भाषा होकर रह जञायगी। आज़ दिंदी की होड़ 
भारत की सभी प्रारेशिक भाषाओरों के साथ है और वह सावेरेशिक स्थान तभी 
घुरक्षित रख सकती है ज्ञव बह अपने में इतनी उदारता और क्चक छक्ा सके कि 
सत्र दूधरी भाषाएं ढसे झरना सकें । अपनाने का यह्‌ अर्थ नहीं कि हिंदी दिंदी 
न रद्द जाय बल्कि यद कि हिंदी रहते हुए बह सार्वेदेशिक दो जाय । 

अन्य भाषाओं का ज्ञान 


हिंदीभाषियों को त्ाहिए कि वे अम्य भारतीय भाषाझ्ं का झान प्राप्त करें । 
कस ख्रे कम कोई एक दूखरी भाषा तो प्रत्येक दिंदीमाषी को स्रीखनों हो चाहिए। 


चयन ३१३ 


इपसे यह लाभ द्ोगा कि दिंदीभाषी दूसरे प्रदेशों के साथ अपना संपर्क और 
अपनापन बढ़ा सकेंगे और हनको इसका भी मौका मिलेगा कि बे दिंदी के नव- 
प्रकाशित प्रंथों और पत्रों को उस दूसरी भाषा के मथों और पत्रों से तुलना करके 
रबय॑ देख सकेंगे कि हिंदी कहाँ तक उनके मुकाबले में पहुँचती है, उसमें कया जुटियाँ 
रद जाती हैं. और किस दिशा में उस्ने कौन सी कमी पूरी करनी है। जो लोग 
कुछ लिखना या कोई विशेष रचना करना चाहते हैं उनके लिये तो दूसरी भाषाओं 
का ज्ञान अनिवाय मानना चाहिए। इसके बिना हनकी रचनाओं में न तो वह 
व्यापकता झा सकेगी और न बह ओज, जो अस्छे साहित्य के लिये आवश्यक 
है। अद्विदी प्रदेशों के ल्ञोगों ने तो जान-बूककर राष्ट्रद्ित के विधार से हिंदी सीखने 
का बोक अपने घिर पर उठाया है। तो क्या दम दिंदीभाषी इतना भी नहीं करेंगे 
हि उन दूसरी भाषाओं के बोलने भोर लिखनेवालों के विचारों भर रदूगारों से 
अपने को परिधित बनाएँ ? इस परिचय से हम उनपर कोई मेहरबानी या एट्स्लान 
नहीं करगे, यह तो दिंदी को उन्‍तत और समृद्ध बनाने में काम झाएगा जिसके 
बिना, दिदी को जो स्थान मिला है उसे स्थिर रखना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य 
हो जायगा | 


एक दूसरो दृष्टि से भी अन्य भाषाओं का ज्ञान दिदीभाषियों के किये 
अत्यंत झ्रावश्यक है। हिंदी का प्रचार अद्दिंदी प्रांतों में करना है। झारंभ में इसमें 
दिदीभाषियों को बहुत कुछ करना द्वोगा । जब तक वे दूसरे प्रांतों की भाषाओं 
का कमर से कम कामचल।ऊ ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक इस काम को नहीं 
कर सकेंगे। दक्षिण भारत में जब इिंदी का प्रचार आज़ से ३०-३२ वर्ष पहले 
आरंभ किया गया था तो पहले दिदोभाषियों को द जाकर यह कार्य आरंभ करना 
पढ़ा था। अब तो वहाँ के निवात्तियों में दी बहुतेरे इस काम को बहुत सफल्नता- 
पूबंक कर सकते हैं झोर कर रहे दें। तो भी जो पंद्रद दष की अवधि दसमारे 
संविधान ने दी है उधके भीतर ही यदे सभो प्रांतों में हिंदी का प्रचार और प्रसार 
होना दे तो दिदीभाषियों का यहद्द बहुत बड़ा कतंव्य हो ज्ञाता दै कि वे दूसरी भाषाएँ 
सीक्षकर इस्र काम में जिवनी सहायता दे सकते हैं, दें । 


हिंदी साहित्य के भंडार को भरपूर ओर राष्ट्रभापा के येग्य बनाने के लिये 
पहक्षो आवश्यक बात यद्द है कि दिंदी में उच्थकोटि के मौक्षिक्त साहित्य का निर्माण 
किया जाय | साहित्य श्ले मेरा मतत़्व केवल उन गद्य भौर पथ की ऋृतियों से नहीं 


३१४ तागरीप्रचारिक्षी पत्रिका! 


है जिन्हें हम साधारणतः साहित्य समभते हैं| साहिस्य शब्द का व्यवह्दार मैंने एक 
विस्तृत और व्यापक धथ में किया है भौर इसमें मैं सभी विपयों से संघंध रखने- 
बाले उन मंथों और कृतियों को समाविष्ट करता हूँ जा मौक्षिक खोन ओर अनुसंघ।न 
के फक्ष दैं--पादे बह खोज ओर पधनुसंधान किसी वैज्ञानिक विषय से संबंध रखता 
हो य। प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, भूगोल खगोल, रेखागणित, बीजगणित आदि 
के साथ अथवा इस प्रकार की गद्य प्य रचना के साथ, जिसे हम साधारणतः 
साहित्य नाम देते हैं। और जब दम उसके भंड/ःर को भरपूर करने की बात करते दे 
तो इन खबदकी पूर्ति चाइते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि दिंदीमापो इन सभो 
विपयों के रबतंत्र और मौलिक ग्रंथ लिखने की योग्यता प्राप्त करें झौर लिखे । 
अनुवाद 

मौलिक क्ृतियों के अतिरिक्त अनुवाद फे लिये बहुत बढ़ा क्षेत्र है। भारत 
की सभी प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य का निर्माण और प्रकाशन दोता दी रद्दवा 
है। उनमें ज्ञितने अच्छे प्रंथ दो, चाहे वे प्राचीत हों या नवीन और चाहे जिस 
विषय के हों, यदि उनमें कोई ऐसा विषय या तथ्य दो ज्ञां दिंदा के लिये आवश्यक 
और द्वितकर समझा ज्ञाय तो उतका अनुवाद ढिंदी में अबश्य होना चाहिए | 
झाजश अनुवाद विशेषकर दिदीभापियों को ही करना होगा और बह केवक्ष भारतीय 
भाषाओं से ही नहीं, बल्कि संधार की दूरी भ.पाओं स्ल भी करा होगा | यह 
तभी द्वो सकता है जद कुछ दिंदो के विद्वान दूसरी भाषाओं का पर्याप् ज्ञान और 
उनके साहित्य से इतना परिचय प्र.प्त कर लें कि वे उनमें स्रे अरलछे और उूच कोटि 
के ग्रंथों को चुनकर निक्रान्न सके ओर उसको पढ़कर फेबल स्वयं रस|स्वादन न 
कर सके, बल्कि इतनी योग्यता +स्थ कि मौलिक प्रंथ की रचना के झोज को 
अरने अनुवाद में भो कुझ् हद त+ ज्ञा सके । 

अश्लील साहित्य 

सबसे बड़ा ढर मुमे इस घात का दे कि हिंदी पाठकों की संख्या बढ़ जाने 
गे हर प्रकार की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का प्रचुर अधिक दो रदा है और 
आगे झर भी अधिक हंनेवाला है। कुछ दिन पहले इस विषय पर श्री बनारसी- 
दास चतुबेदो ने कुछ चर्चा छेड़ी थी और तुनुक्य दवनिकारक साहित्य को 'धासल्लेटी 
नाम दिया था। मुझे डर दे कि अब जब दिदी पाठकों की संख्या बढ़ेगी, घासज्लेटी 
साहित्य की पृद्धि होगी। हिंदों साहित्यकारों भौर प्रकाशकों का यह कतेव्य होना 


चबन २११५ 


आहहिए कि हम प्रकार के साहित्य के प्रचार को रोके, कम से कप्र उसमें सद्दायक 
नदों। यह काम सरल नहों है, क्योंकि इसका संबंध पैसों खरे जुड़ा हुआ दे । पेश्ों 
का लोभ संवरण करना आसान नहीं। पर मैं मानता हैँ कि यदि शच्धकोटि के 
प्तादित्यकारों भौर आलोचकों ने इसपर ध्यान दिया तो इस प्रचार को रोकने में 
वे छफत्त हो सकते हैं। हमको समझता चाहिए कि हिंदों का घासलेडी साध्ित्य 
केवज्न दिदीभाषियों के द्वी हाथों में नहीं घायगा। भव वह अन्य भाषाभाषियों 
के हाथों में थी पहुँचेगा। और इसप्रे सारे दिंदो साहित्य को बदनामी होगी। इसलिये 
हिंदी की प्रतिष्ठा को यह अपेक्त। है कि इस प्रकार का अस्वास्थ्यकर बस्ाहित्य हिंदी 
में स्थान न पाए ओर जिस प्रकार कोई चोर या व्यभिचारी किसी अरछे समात्र 
में स्थान नहीं पाता उस्ती प्रसार हमारा साहित्यिक समाज ऐसा घन जाय कि उसमें 
इस प्रकार के व्यमिचारी साहित्य को स्थान न मित्र सफल | 


भारतीय साहित्य की एकता 


नागपुर से प्रकाशित होनेबाली नवीन हिंदी मासिक पत्रिका “भारती” की, 'समत्त 
भारतीय साहित्व को प्रतिनिधि पत्रिका बनने को विशाल भावना! को प्रशंसा करते हुप 
उमके फरवरी-मार्द १९५० के श्रंक णं भर कन्हैयालाल माणिकल्लाल मुंशों का ठक्त शोक 
तत्तपू्ण लेख प्रकाशित हुश्रा है, वह यहाँ भ्रविकल उद्धृत है-- 


राष्ट्र एक भावना दै। करोड़ों नरनारियों को रृढ़ संकल्प-्यक्त इच्छा 
पर ही इस राष्ट्रीय भावना की रचना हुई है | श्याज पृण्ण स्वतंत्रता पाने के बाद 
असंख्य भारतीय अपने अचार और विचारों में इसी भावना को व्यक्त कर रहे 
हैं। हमारा यह भारत अब एक है, अखंड दे झभौर अविभाज्य है । 


यह भावना कई रूपों में, कई तरद से, व्यक्त द्ोती है। ऑंगरेजी पढ़े-लिखे 
लोग इस भावना को अंगरेजी द्वारा जाहिर करते हैं, दूसरे लोग अपनी माठ्भाषा 
में | प्रयत्न एक हो दिशा में अनेक द्वो रहे हैं। वे प्रयत्न राष्ट्रभाषा और साहित्य 
के बिना एकरूप नहीं दो सकते | 


ऊत्र हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में समस्त भारत को मान्य द्वो चुकी है। 
राष्ट्र के कशपारों ने इसे ज्ञीवित राष्ट्रभाषा बनाने का हृढ़ संकल्प कर किया है। 
परंतु यह भाषा सिफ उयवहार को, आपख के बोलचाल्न की, हो नहीं, हमारे 
भारतीय सादित्य की भी दोनो चादिए। सांस्कृतिक आवान-प्रदान तथा सौंवय- 
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दर्शन में भो उसका उपयोग होना चाहिए। यदि भारत एक है तो इसका सांस्कृतिक 
विनिमय झोर सौंदर्य-द्शन एक दी भाषा में तथा परस्परावलंबी खाहित्य- 
प्रवाह द्वारा करना चाहिए । 

राष्ट्रमावा में हमें अपनी प्रांतीय साषाशरों के तत्त्वों का बक्ष पहुँच ना द्ोगा। 
भारतीय साहित्य वही है जिसमें प्रांत-प्रांव शी साध्त्य-समद्धि का सर्बागसुंदर 
सार और सर्तव हो । अपने राष्ट्र को आत्मा का साहित्य द्वारा सबको दशेन हो । 


देश के सभी प्रांतों के साहित्य में आंतरिक पकता समाई हुई है। 
साहित्यिक रचनाएँ चाहे ज्ञिस भाषा में लिखो गई हों, वे सब एक सूत्र में सूत्रे 
मक्षिगणा इब' पिरोई हुई हे । हमारा यह सूत्र कोई नया नहीं, हमारी सदियों 
की परंपरा घे चला आ रहा है। दरएक साहित्य में भगवान कृष्ण दपायन व्यास 
की प्रेरणा है। आदिकरव वाल्मीकि की रामायण के अप्रतिम सौंदय्य का प्रतियिंव 
हरएक में कल्कता है| दमारे पुराणों की प्रतिध्वनिय्याँ दुगन्‍्युग के भारतीय साहित्य में 
गूजतो हैं। संरक्षत-साह्त्य के निमाताओं को ज्योति ने प्रत्येक प्रांत के साहित्यक'रों 
को प्रेत्साहन और प्रेरणा प्रदान की है । हमारे कथा-पघाद्दित्य ने भी पक सूत्र रूप 
होकर प्रत्येक प्रांत के साहित्य को एक डंखन्ना में भाँचा है। जञालक की कथाएँ 
किसी-न-किसो रूप से हरएक प्रां्त,.य साहित्य में मिरू्ती हैँ । मद्दाकवि गुणाक्य की 
बुदत्कथ? और पंचतत्न' के भनुवाद सभो प्रांतों ने प्रेमपूर्वक अपनाए हैं । ये अपनी 
क्लोककथाएँ इस देश का स्वयंभू भर जोवित साहित्य हैं। और इसका मूल्ल दक्त्व 
इस महान देश को प्रजा की समान-संस्कारी कल्पना में मौजूद दै। 


पिछले युग में भागवत घमं और भगनद्वक्ति ने दरए्क प्रांत के साहित्य को जन्म 
दिया। विद्यापति और चंडीदास, सूर और तुलसी, ज्ञानरेत और तुकाराम, नरसी, 
भोरा भोर कबीर, आक्षवार और अनेक साधु-संतों के पदू, जगदुगुरुओं--शंकर, 
रामानुज, मध्य, वललभ ओर चैतन्य--के सिद्धांत जहाँ एक तरफ से भारत की 


सांस्क्रतिक ९ऊता का हमें सकरेत इते हैं वहाँ दूसरी तरफ वे समस्त भारत के संस्कारों 
को भी एक रूर बनाते हैं । 


ओर मुसलिम राध्यक्राल मे दिदू-मुसलिम संरकारों के विनिमय का असर 
इमारे किस प्रांत पर नहीं हा ? यदि संगीत में मुसलमानों ने हिंदुओं की शब्दावली 
ओर रस को अपनाया, ते नीति और राजकीय विषयों में मुसलमानों की शब्दावक्षी 
का इस देश में प्रचार हुआ | अभीर खुखरो राष्ट्रभपा हिंदी--खड़ी बोलो--का आदि 
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कवि हुझ्रा, जिसको रघीलो सुंदर पद्देलियाँ ओर मुकरियाँ झ्राज तक हिंदी भाषा की 
संपत्ति हैं; और इस क्षेत्र में खुसरो के जोढ़ का झबतक कोई दूसरा पंदा नहीं हुआ | 
सदियों तक यद्द आदान-अवान द्वोता रहा । हिंदू कवि फारखी, और उसके याद उर 
में कविता करते थे और मुसलमान कवि दिंदो में । ज्ञिन मुसक्तिम कवियों ने दिंदी 
में काउय-रचना की, उनरर श्राज़ भो हिंदी को गये है। मलिक मुदस्मद जायसो 
की 'पद्मावत' तो दिदी भाषा हा आज़ भो गौरव दै और सूफी कवियों ने तो मत- 
मतांतरों और पंथों के बंघनों को ते ढ़कर प्रेम और ऐक्य की जो धार बहाई उससे 
कौन सी भाषा प्रभावित नहीं हुई ? 


ऑआगरेजों के यहाँ आने के बाद साहित्य कै झ्रादश अँगरेजी साहित्य के अधार 
पर नए खाँचे में ढत्ते। निबंध, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि में स्वरूप, 
सृक्ष्मता, और सरसनता हंग्लेंड के 'रोम्रांटिप्िज्म! द्वारा बने हुए लेखक के हृदय से 
निकलो और यद्द सब हमें शेरी, वर्डश्ब्थें, स्‍्ल्रॉट, लीटन और शेक्सपियर की 
प्रेरणा से मिले । 


१९८४ ई० में बंग-भंग के घाद जो प्रचंष्ठ राष्ट्रीयता का ज्वालामुखी भड़का 
उसझा हमारे जीवन पर और साहित्य पर भी असर पढ़ा | आज हमारा साहित्य, 
हमारी रंस्‍्कारिता, महात्मा गांधों के पराकमों और गुरूरैव रवींद्र की रचनाओं 
से ;भावित हैं | हरएक प्रांतीय साहित्य को उनकी चेतना की प्ररणा प्रगति के पथ पर 
अग्रसर कर रही है । 


भारतीय साद्ित्य में मौलिक एकता पहले भी थी और आज भी है। सिर्फ 
भषा का परिधान दर प्रांत में प्रथक्‌ रहा। सारा साहित्य एक द्वी स्थल्ष पर, ए% ही 
भषा द्वारा, भारतीयों को मिलने लगे तो अब्श्य यह एकता एक स्पष्ट स्वरूप प्राप्त 
कर हढ़ बनेगी | एक दो जगह में, झोौर एक ही भाषा में, सब प्रांतों का साहित्य 
संग्ृद्दीत द्ोने स्रे ४त्येक साहित्य को स्फूर्ति और वेग मिक्ते बिना न रहेंगे । कुछ क्ोगों 
को यह भय दे कि इससे प्रांतीय साहित्यों की सरसता और उनकी विशिष्टता चली 
जायगी | कुछ क्षोगों को इस प्रयत्न में प्रांतीय गौरव के भंग द्वोने के लक्षण दीखते 
हैं। झिंतु गहराई के साथ सोचें तो यह भय, ऐसी आशंका, निराबार लगती है। 
प्रांतीय साहित्य एक दूसरे के साथ त्रराबर बी कतार में खड़े हुए एक दूसरे का 
मापन करते रहें, और एक दूसरे के संप 5 से नए आादश, नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति पाते 
रहें, तो क्या इसस्रे किसी भो प्रांतीय साहित्य को आधात पहुँच सकता दै ? भाव 
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झो कई जगह हमारा साहित्य संकीर्ण होता हुग्रा दीख रद्दा है, वद्द प्रवाहित हो 
डठेगा | काक्षिदाप, होमर, गेटे या शेली, ये मनुष्यमात्र को सरसता और सम्त- 
रसता का पाठ सिखाते हैं। झौर जब तक हमारा भारतीय साहित्य विशाल क्षेत्र में 
संचरण न करने लगे, तब तक विश्व-साहित्प में स्थान ग्रदण करने योग्य न द्वोगा। 
अत: इसमें जरा भी संरेह नहीं कि इन प्रयक्ञों के फलस्वरूप साहित्य संकुचित होने 
के धदक्ते और भी भधिक रमणीयता तथा विशाक्तता प्राप्त करेया। 


कुछ लोग कद्दा ऋरते हैं कि ये प्रयन्ष हिंदी में क्यों और किस लिये ? अंगरेजी 
में क्यों नहीं ? 

यह्‌ बेढंगा सब्त आज सन १९५८ ई० में भी पूछा जा सकता है ! आश्रय 
ओर दुख की बात है। !स भारत में क्या इसनो भी ताकत नहीं रद्दी, और हमारी 
राष्ट्रभक्ति क्या इतनी निम्लक््त्र हो गई है कि हर्मे विदेशियों की भाषा के द्वारा अपने 
प्रण व्यक्त करने के लिये मज्ञबूः होना पड़े ! यह ठीक दै कि अंगरेजी दर भाषा है; 
रुसके साहित्य में सरसता समाई हुई है, उसही प्रग्शा के सहारे हमारा बहुत-सा 
श्राघुनिक साहित्य बनकर तैयार हुआ है। परंतु यह विदेशी भाषा इस देश के 
कितने कोगों की समझ में आतो है ? इस भःपा मे हम अपने भाउतोय संस्कारों को 
किस रीति स्रे व्यक्त कर सकते दे ? अपना देश-भाष, सर बचे हुए अपने संस्क रो को 
विदेशी भापा के बेढंगे स्वरूप में किस प्रहूर टालकर व्यक्त करे ? 


हिंदी कई प्रांतीय भाषाओं को बढ़ी बहन है । इस देश की कई करोढ़ प्रज्ञा 
हिंदी बोलती है, और ठससे भी अधिक रूख्या इसे समझती है। आज्ञ राष्ट्रविधा- 
ताझों ने इपे राष्ट्र के सिहापत पर बिठाया है ! इस छोड़ हम क्या पराई भाषा में 
साहित्य का विनिमय करे ? 


हिंदी में इरएक प्रांत का साहित्य श्रवनीण हो, नो यह प्रयाग या काशी की 
निश्वा किस हिंदी नहीं होगी, इस हिद्ी में प्रत्येक प्रांत की कुछ विशेषताएँ अवश्य 
होंगी। इसको वाक्य-रचना मे विविधता आएगी । इसके शब्र-भांडार में, कोश में, 
अन्यान्य नवीन भाषाओं के नए नए लप्योगी शब्द आन्श्याकर जमा होंगे। ऐश्वी 
अनेक सासम्रियों ख्ते संपज्ष और घुसप्व होकर ही हमारी राष्ट्रभाषा प्रकट होगी। 
भारतोय साहित्य की अभिव्यक्ति के लिये #'हित्य की ऐसी कौन-सी भाषा समर्थ 
होगी ? बाजार, फोजी शिविर या रोशगर्रा के सामान्य व्यवद्वार में आनेवालो सरल 
हिंदुस्तानी का घोष हम भले ही करे, परंतु जहाँ साहित्यिक वाक्पटुता, पल्ला की 
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अभिष्यक्ति, कबितरा, अर्थ-सूचकता या, अर्थ-गंभीरता का प्रश्न खड़ा द्ोगा वह्दाँ यह 
बाजारू या सामान्‍य ठयवड्टार की हिंदुस्तानी भाष। निरूस्मी साबित होगी। वहाँ प्रत्ये$ 
लेखक अपनी प्यारी प्राचोन भाषा (क्लासिकल् ) में से कुछ आअाबश्यक एबं अपे क्षत 
समृद्धि इसमें ले लेगा | इसमें सदेद और निराशा के लिये जगह नहीं है | इसके किये 
बढ़े धेय और उदारता की आवश्यकता है| संसार में महान्‌ कारये लंबी भुद्दत और 
अविरत भगोरथ प्रयज्नों के बाद ही सिद्ध हुए दैं । 


, निर्देश 
ह्द्ी 


इतिहास का नया दृष्टिकोश--श्री बुद्धपकाश; “विश्ववाणी”?, फरवरी (९४० 
[ एतिहासिर दृष्टि से संसार की एकता का प्रतिपादन । | 


एकोरस:--श्री बलदेव उपाध्याय; कल्पना”, फरवरों १९४५० [ काव्य-रख 
बिषयानंद और ब्क्यानंद से विलक्षण भर अस्तुतः ए+रूप हैं । श्रन्य रत इस मृत्षभूत 
आनदमय मद्दारस के विकारमात्र हैं| ] 


एशिया और भारत--डा० वाघ्तुरंवशरण अग्रवाल; नगर समाज”, उनत्र ) 
१९५० [ दोनों के इतिहाप का घनिष्ठ संबंध और एशिया के इतिहास तथा उसको 
संस्कृति पर भारत का प्रभाव  ) 


गुनराती साहिन्प--भ्री बामनकृष्ण चोरघड़; ' भारती”, फरवरी मार्च ६९५० 
| एतिद्वाप्िक परिचय ] 

तमिल साहित्य--का? श्र ८ श्रीनिबासाचाय, वही । [ ऐ तद्ासिक परिचय ] 

तेलुगु खाहित्य-श्री वारणधि राममूर्ति, “नईपारा”, अप्रेज्न १९४० [ ऐति- 
हासिक परिचय ] 

प्रथ्वीराजरासी सब्धी कुछ क्ञातव्य बरतें. श्रो ददयद्विंद भटनागर; “शोध- 
पत्रिका? ( ददयपु८ ), भाग २ सं० १ [ रासो के धभी छंद जाली नहीं हैं, क्षेञक अक्षग 
किए ज्ञा सकते हैं । ] 

बाप्पा रावल के दो सोन के खिक्ष-श्री रोशनलाज़ सामर; वही | [ निश%लसन 
झोर ओोमा द्वारा पहियाने गए सिके मेवाड़ के व्पा रायक्ष के नहीं, किसो अन्य 
बोप्पराज् के हैं । ] 


३२० नायरीप्रचारिणी पत्रिका 


भारतीय पुरातत्व का विकास और उसकी ख्मस्थाएं--डा० मोतीचंद; 
“प्रतोक”, शिशिर ११, सं० २००६ [ ऐतिद्वाधिक आलोचन, शेषांश बसंत ६२ में। ) 

यजुर्वेद क्या दै-श्री युधिष्टि: मीमांधक; “सरस्वती”, फरवरी १९५० 
[ परिचय | 


राजस्थान की चित्रकज्ञा-डा८ वाघ्तुदेवशरण अग्रवाल; 'शोधपत्रिका?, भाग २, 
सं० ६ [ झआलोचनात्मक परिचय ] 


सूत्रधार मंडन का रूपावतार--श्री भोज्ञाशंकर व्यास; बह्दी | [ मूर्तिकला 
संबंधी प्राचोन अंथ का परिचय ] 


हिंदी को उदार बाणी-डा० बासुदेब शरण अग्रवात; कल्पना”, फरवरी १९५० 
[ प्रांतीय भाषाओं का उत्तम साहित्य ढ्िंदी में अनूदित दो । 


श्रंग्रेजी 
इलेबन इयर्स आँव वक़्त ऑन बुद्धिः्म इन यूरोप-श्रो मार्सेली काल, 


इंडियन दविम्टारिकल कारटज्ञी, भाग २५ पं० ४ [ मई १९३६ से मई १९४७ तक बौद्ध 
धर्म के विषय में यूरोपीय विद्वानों के अध्ययन की प्रगति । ] 


टट्क लोर--डा० एस5 टी० मोग्वेज , मीथिक सोसायटी की पत्निका, भाग ३९ 
सं० २ [ कच्छुप के सबंध में लौकिक ओर पौराशिक ज्ञान का संग्रह । ] 


द ट्राइबल इमिप्रशंघ इन अकेमिनीड इंडिया--श्री छुधाकर चट्टोप।ध्याय, 
8० हि? का०, भाग रेश स० ४ [ सिकरर के आक्रमण के पहले ही, भशद्लामनी 
साम्रास्य के अंतर्गत पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में शक, सग और यवन जातियाँ 
हा गई थीं। ] 


द्‌ फाउंडशंस आँव अथवशणिक रिज्षिनन- श्री पत० जे० शेंरे; डेकन काज्ेश 
रिस् इंस्टिट्यू: को पत्रिका, भाग ७ सं? ३-४ [ अथववेद के देवों का अध्ययन; 
अथव संद्िताओों में अदृश्य देव-शक्तियों के आाबाहन पर आाजित विशिष्ट धर्म 
ओर दशंन । ] 


द्‌ रेप आँव इंडियन शिप्प् इन द इंडियन वाट, १६१२--श्रो जे० एन० 
सरकार; विद्वार रिखच सोसायटी की पत्रिद्य, भाग ३४५ सं? ३-४ [ भारतीय समुद्र 
में अगरेजों का दुस्पु उयापार; ई० १६१२ में सर देनरो मिडक्दन ले ११ भारतोय 


नागरीप्रचारिद्धी पत्रिका श्श्१ 


व्यापारी जद्दाजों को बलात्‌ रोककर उनका माल छीन शिया और कुछ मनमाना 
मूल्य लगाकर उसके बदले अंग्रेजी माल दिया तथा मुक्ति के किये भी उन्हें प्रचुर 
घन देने को विवश किया । ] 


दि इंटरप्रिदेशन ऑव दि आयेन ऐंड भववोरिजिनल कल्चसे इन ईंडिया-- 
डा० जी० बी० सीतापति; मी० सो० पत्रिका, भाग ३९ सं० २ [ शबर जाति के मंत्र, 
ज्योतिष, संगीत-झ्न का मनोरंजक वर्णन; भाषा भादि का अध्ययन पूर्व अंकों में । ] 


शशांक--डा० बी० पी० सिन्हा; वि० रि० खो० पत्रिका, ३४।३-४ [ राक्य- 
बधन को मारनेवाले गौढ़ नृपति, नरेंद्रगुप्त तथा कर्णपुबणंनरेश शशांक--तीनों 
एक ही व्यक्ति थे | गुप्तों या समाचारदेव से हनका कोई संबंध नहीं था | ] 


सम न्यू लाइट आन द्‌ गहड़वार्स ऑव कनौज-डा० दशरथ शर्मा; वही। 
[ प्राकृतपंगक्ष में बर्शित काशिराज, जिसका मंत्री विद्याधर था, गद्ददबार नृपति 
जयचंद ही था | ) 


हिंदू रिल्िज्रन ऐंड हिंदू कस्टम्स--भ्री सी० कुन्द्दन राजा; ब्रह्म विद्या, भाग १४ 
सं० १ [ हिंदू धर्म का आचार-पक्ष प्रधानतः याग और मंदिर-पूज।! है जिसका मूल 
क्रय अद्ृष्ट ( सामूदिक कल्याण ) है। उसका तत्त्व है लौकिक रृत्यों में भी भद्टषट 
फल्ष का स्वीकार। झाचार का रूप समयानुकूंज् बदृक़् सकता है, पर एत््व 
रक्षणीय है। ) 


हिस्ट्री ऑब मेथमेटिक्ख इन इंडिया फ्रॉम जैन सोर्से अ--डा० ए० एन सिंह; 
जैन एटिकरी, भाग १५ सं०२ [ हिंदुओं के गणित-ज्ञान का घूचक कोई संस्कृत 
प्रंथ ई० पाँचवों शती से पूर्व का उपलब्ध नहीं है। “धवक्षा“टीका में लेखक को 
ऐसे रद्धरण मिले हैं जो ईसा की झारंभिक शतियों में क़िखे प्राकृत मंथों के हैं. झौर 
जैन बिद्वानों के विक्षतण गणित-आ्ञान के सूचक हैं। ] 


१० 


समीक्ता 


पनुश्नल जिब्ज्ञिश्राम्फी श्रात्र इंडियन आरक्योल्ञाजी, ग्रंथ १५--१९४० से 
१९४७ ६० ; तंपादक डाक्टर एक० डो० के० बाश श्रादि; प्रकाशक कने इन्शिस्यूट, 
लोडेन ; १९४० ई०। 


लीडेन को सुख्यात कने इन्ह्टिट्यूट की एनुश्रल विव्लिह्माप्रफी (वार्षिक 
कृतिसूची ) का (५रवाँ ग्रंथ गत महायुद्ध ह बादलों के पार, नौ वर्ष बाद अब 
प्रकाशित हुआ है। इसका सद्ृष स्वागत है | 

स्वर्गीय महापंडित ढाक्टर कने के शिष्य विद्वद्वर ब्षाक्टर फोगेल ने 
भारतीय एवं विशाह्ञभारतीय पुतातक््य की इस 'पनुअल विव्लिश्राप्रफीः का 
समारंभ किया था। पिश्नले महायुद्ध में एक बार उनके इत दो ज्ञाने का 
शोकद संबाद फैज्ञ गया था। घड़े ह की ब/त है कि उनकी अध्यक्षता कर्न 
इम्स्टिट्यूट को प्राप्त है, जिसका यथेष्ट क्षाभ इप्त बिव्स्रिश्राग्रफी को भी मिलता रहा 
है । इसके बतेमान संपादकमं हल के प्रमुख प्रें फेघर डा० एफ० डी० के० घाश झौर 
मत्री संप्रहाधिकारी डा/० पी? एच० पाट हैं। इसके उक्त मंडत में भारत के डा० 
विमत्ाचरन ला, डा: बहादुरचद्र छावड) तथा डा० एच० गपत्स और इसके आादरी 
संपादकों में डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० आर० पन० दंढेकर और डा० पी० के० 
गोडे हैं। इस्न विडिक्च्ाप्रफी के प्रंथों पे विभिन्न क्षेत्रों की कृतियों के यथासंभव 
पूर्ण भौर प्रामाणिक निर्देश और उनकी भूमिकाओं में उन क्षेत्रों के प्रामाणिक 
पर्योज्नो चन प्रस्तुत होते रहे हैं, जिनसे भारतीय एवं विशालभारतीय पुरातक्व के 
अध्ययन अनुसंधान में ये पंथ बड़े उपादेय छिद्ध हुए हैं । 


अस्तुत मंथ में १९४० से १९४७ ई० तक के श्याठ बर्षों की २४५८० छठियों 
के निर्देश देश सुसार भौर ज्षेत्रानुसार सूचित हैं। इसके भूमिका-भाग के किये 
खेद है कि भारतीय पुरातस्‍्थ विभाग भी प्रगवियों का लेखा प्राप्त नहीं हो सहझा। 
उस्ष स्थान पर उस बिभाग की पत्रिका से अहिस्छुत्र और अरिकामेड पर 
टिप्पणियाँ हैं। भारत के संबंध में इनके झतिरिक्त पेशावर, भ्रिंघुधाटी के चित्रित 


समीक्ा रेश्रे 


भांहों, बीकानेर के पुरातत्व और भारतीय मुद्रातरव पर अधिकारों विद्वानों के 
किए पर्यालोचन हैं। और फिर इस भूमिका में क्लंका, परक्षे हिंद और इंडोनेशिया 
के संबंध के वैसे द्वी पर्याक्षोचन हैं। मंथ के अंत में अनुक्रमणिका और परिशिष्ट 
में अनुसंधानों से संबंधित ८ फोटो-बित्र हैं। गत महायुद्ध को वाघाओं के फागण 
यह ग्रंथ यथेष्ट भरा-पूरा नहीं हो सका है। फिर भी भारत तथा विशाक्षमारतोय 
देशों में अनुसंधान के विभिन्‍न छोत्रों में ठक्त आठ वर्षो' की प्रगतियों का यहद्द 
बहुत अच्छा परिचायक है | 


यह बहुपयोगी 'एनुअल विब्लिञ्ाभफीः भारत, सोज्षोन भर इंडोनेशिया 
की सरकारों को भार्थिक सहायता से प्रकाशित द्वोती रही है। इसके खंपादक- 
प्रकाशक के साथ दमारी आकांक्षा है कि इन सरकारों की उदार सद्दायता स्ते यहद्द 
यथेष्ट उपयोगी बनती रदे। परंतु ऐश्वे प्रशाशन के लिये मौक्षिक खद्दायता तो 
ऋृतियों की यथास्रमय सूचनाओं की दोती है जिनसे ही यह पूर्ण दोता है। इस 
निमित्त इस विव्क्तिआप्रफ! के घंपादकों का लेखों, विशेषतः भारतीय लेखकों से 
बहुत भाग्रद दे। आशा है उनका यह भाम्रद पूरा दोता रदेगा और इस 
विब्क्षिआभ्रफो के प्र थ पूरे उपादेय सिद्ध द्वोते रहेंगे। 


दोना तो यह चाहिए कि भारतीय तथा विशाक्षमारतीय पुरातत्व के विषय 
में इस देश का खरकारी पुरातत्व विभाग और अन्य शोधसंस्थाएं अपना पूरा 
कत्तध्य सममे , ऐसे संप्रद-प्रंथ तथा सूचोग्रंथ यथासमय भ्रस्तुत करते बह्टें जो 
प्रामाणिक अकर माने जायें और देश-विदेश में उक्त विषय के ज्ञान को संवृरद्धि 
करते रहें । अन्य देशों के संबंध में भी अध्ययत-मनुसंधघान झोर प्रामाणिक 
संप्रह-प्र थों के प्रकाशन में अब इश्च देश की संस्थान्रों को ययेष्ट ख्थ बनना 
चाहिए | हम बहुत आशा करते हैं कि भारत की स्वतंत्र भारती, हिंदी के द्वारा 
अब यद्द सव यहुत अल्प काल में ही सिद्ध झोर प्रमाणित होगा । 


हिंदी-अगत्‌ ( मासिक )-प्रधान संपादक श्री भोइृष्ण झुक्क ; तंयुक्त संपादक 
और प्रकाशक भो मुकुंददास गुत्त 'प्रभाकरः, रेलवे टाइम टेबुल प्रेत, बनारस; 
बार्षिक चंदा ३) । 


'हिंदी-सेबी जीवित व्यक्तियों तथा संस्थाओं का पूरा परिचय देने', लादियह 
की प्रगति पर भी प्रकाश! दाकने, एवं 'दिंदी के संबंध में घटित घटनाओं की 


३२७४ नागरीप्रयारियों पत्रिका 


सूचना एवं सुझाव! देने के उद्देश्यों खे दिंदी रेलने टाइम टेबुल के रत्साहदी 
प्रकाशक श्री भुकंंददास गुप्त ने श्री श्रीकृष्ण शुक्त को प्रधान संपादकता में 
(हिंदी-अगतूः मासिक पत्र का समारभ किया दै। दिंदोी में इसकी प्रगतियों, 
संध्याक्रों व्यक्तियों, के प्रामाशिक परिचय उपरिथत करनेवाले प्रंथों एवं पत्रों की 
ध्यवश्यकसा बहुत अनुभूत होती रही है। इनको विर्तता से अष्ययन-अलुसंधान 
में दुष्हरता, प्रगति में द्वीतता रद्दी है। श्रो मुकुंददास गुप्त 'दिदी साहित्य को 
वार्पिक रिपोर्ट' के रूप में परिचय तथा विवरण के प्र'थ प्रस्तुत करने का प्रय्न वर्षो 
से करते रहे हैं| भव उस प्रयज्ञ को मासिक पन्न के द्वारा ख्फल् करना सुकर सम्रकक 
छर उन्होंने दिसंघर १९४५ से यह 'दिवी जगत” चज्ञाया है। यह दष और स्वागत 
का विषय है | 


इस पत्न के प्रथम तीन अंक हमारे समक्ष हैं। प्रथम अंक दिंदी-साद्िित्य- 
सम्मेज्ञन के गत अधिवेशन के अवसर पर 'सम्मेलनांक' के रूप में प्रस्तुत हुआ 
थ' अतः वह विशेषतः सम्मेज्ञन को कार्य-प्रगति का परिचायह है। अगले दो अंकों 
में हिंदी को कुछ संस्थाओं तथा साहित्यकारों फे परिचय आर कुछ प्रकाशनों दथा 
प्रगतियों के समाचार प्रकाशित हुए हैं। ये तीन अंक कुछ उपयागी परिचय दथा 
सूचगाएं देते झौर इश्न पन्न के संबंध में अच्छा विश्वास उपजाते हैं । 


हम स्विश्वाम झाशा काते हैं कि 'दिदी जगत! के संपादक-प्रकाशक अपना 
सत्संडल्प बनाए रहेंगे, रेशी-विदेशी स्राहित्यों के ऐसे प्रकाशनों खतरे रफूर्ति संकेत 
लेते रहेंगे, उनके भी परिचय देते रहेंगे और किन्दीं को उपेक्षा उदासीनता स्ले मंद्‌ न 
पढ़ते हुए, कोरे विज्ञापन से बहुत बचते हुए पत्र के उद्देश्यों का यथेष्ट ध्यान 
रखते, उनका निर्वाद करते रहेंगे। इस प्रकार अवश्य हिंदो साहित्य के इतिहास और 
प्रगति की उपादेय सेव! बनेगी, एवं स्रेव्य भौर सबक दोनों धन्य होंगे । 

लक 

वैशाली अभिनंदन प्रंथ--छंपादक भरी जगदोशचंद्र माथुर आई० सो० एस-०, 
श्रो योगेंद्र मिश्र एम० ६० ; प्रकाशक यैताली संघ, पो० वैशाली, मुजफ्परपुर ; डी० चौ० 
पृष्ठ संड्ब! २०४ ; १९४८ ६० | मूल्य १२) 


मुजफ्फरपुर ( बिदार ) के अंतगत वर्तेमान बसाढ़ प्राम दी बह प्राचीन 
वैशाली है जिसडे नाम के अ।कर्षण को प्राचोत्त भारतोय इतिहास का प्रत्येक प्रप्ती 
भज्जी भाँति अनुभव करता दे | स्वर्गीय भी काशीपसाद जायसवाक्ष ने यह रपष्टत: 
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सिद्ध करके इतिहासज्ञों की झाँख खोल दी थीं कि प्रजातंत्र शासन-पद्धति भारत 
की बिल्कुल अपनी चीज थी। वैशाली का गणतंत्र राष्य उसका एक बहुत चमकता 
हुआ उदाहरण है। वैशाक्षी बीर लिच्छवियों के पृज्िसंघ की प्रसिद्ध राजघानी 
थी, जिसकी कार्यरणाज्ञी और आादशों की प्रशंसा भगवान्‌ बुद्ध तक ने की थी। 
इसके इतिहास में नवीन प्रज्ञातंत्र भारत के लिये स्फूर्ति क्‍्हरण करने की पर्याप्त 
सामग्री दै। प्रस्तुत अभिनंदन ग्ंथ इसी वैशाज्ती के पुनरुद्धार का एक स॒तुत्य प्रयत्न है । 


ग्रंथ में वैशाज्षी के संबंध में डा|० राधाकुमुद मुकर्जी, डा० बी० सी० का, 
डा० आर० सी० मजूमदार, डा० एस० सी० सरकार, रा० ए० एस० अल्तेकर, 
डा० दिनेशचंद्र सरकार, भी जयचंद्र विद्यालंकार, महापंद्वित राहुज्ष खांकृत्यायन, 
ढा० वापुदेबशरण अप्रवातज्ञ आदि विद्वानों के महत्त्वपूर्ण लेख हैं । सब मिल्लाफर 
३६ लेश्न, कविताएँ आदि हैं जिनमें २२ अंप्रेजी के हैं | श्रारंभ में डाक्टर राजेंद्रप्रसाद 
की भूसिका और अंत में परिशिष्ट १ में राज्यपाल भ्री माधव श्रीर्दरि अणे का 
विद्वत्त पूण समावतंन-भाषण तथा परिशिष्ट २ में वैशाली संघ भौर मद्दोत्सवों का 
परि्य है। वैशाली का एक मानचित्र भी दिया गया है। इस प्रशंसनीय प्रयज् 
के लिये वैशाली संघ तथा ग्रंथ के संपादकद्वय बधाई के पात्र हैं। 


डाक्टर राजद्रप्रसाद के शब्दों में “वैशाली का इतिहास केजल्न राजनीतिक 
रृष्टे से महत्वपूर्ण नहीं है | यह चौबीस तीथंकर बधेमान मद्दावोर का अन्म-स्थल 
भी है और यहीं पर बौद्ध संघ की द्वितोय संगीति भी हुई थी ।*****' यह्द प्रंथ इस 
गौरवपूर् प्रज्ञातंत्र की स्मृति एक बार फिर खतरे जाप्रतू करे”, यही हमारी आशा और 
अभपिलाषा है। 

श्री प्रिषी जेनशाब्न शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन (बंबई ) द्वारा प्रकाशित 
दो प्रंथ -- 

(१) न्‍्यायावतार वार्तिफवृत्ति--कर्ता भरी शांति सूरि ; संगादक भी दल्मधुख 
माक्वर््षिया ; छं० २००५४ वि० | मूल्य १६॥) 

मुनि जिनविज्ञय के प्रधान संपादकत्व में निकक्नेवाज़ी सिघी जन प्रंथमाक्षा 
स्रे हिंदी का विद्वष्जगत्‌ परिचित है। उक्त माज्ञा का यद्द बीखर्थों प्ंथ जैन दर्शोन का 
बहुत प्रसिद्र ग्रंथ दे । ; 

भारतीय दर्शनों की दो भेणियाँ हैं-- एक भात्मबादी भर दूसरी भनात्म* 
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वादी | यद्यपि इनके भूक्त तथा परस्पर संबंध के विषय में मतभेद है तथांप 
सामान्यतः आत्मवादी दर्शन श्रुतिमूलऊ हैं, अन|त्मवादी श्रतिविरोधी। अनात्मवादी 
में एक ओर देद्दात्मवादी चार्बोक हैं हो दूसरी ओर शून्य अथवा बिज्ञानवादी 
बौद्ध और स्यादाद वा अनेकांतवादी जैन, जो भपरोक्त दोनों द्वी दर्शन प्रायः 
समकाक्षीन हैं । 


न्यायावतार जैन झ्याचाय सिद्धेन दिवाऊर की, जो जैन तकंशांखत्र के 
आय प्रणुवा माने गए हैं, छोटी सी श्कोकबद्ध रचना है। उसी पर संस्कृत में हो 
शांतिसूरि कृत बातिक तथा वृत्ति है। प्रस्तुत प्रंथ में वर्तिक और श्रृत्ति के पहले मूल 
सूत्र भी दिए गए हैं। आरंभ में संपादक की विद्धत्तापू्ण प्रस्वावना है जिधमें 
भारतीय चिंताघारा की भूमिका में जैन दृ्शव का विक्रास दिखाया गया दै, जो 
जैन दशन के जिज्ञासुओ्रों के लिये अत्युपयोगों है। अंत में तुलनात्मक दृष्टि से उप- 
योगी विप्वणियाँ दी गई हैं और १३ परशिष्ट हैं जिनमें दर्णानुक्रम से शब्दादि 
सुबियाँ हैं । प्रस्वावना तथा टिप्पणियाँ दिंदी में हैं। झाशा है, विद्वान तथा 
जिज्ञापुजन इस प्रथ का आदर करेंगे 


(२ ) पठप्सिरि चरित (पदाओ चरित ,/--जैन कवि भाहल उपनाम 
“दिव्यह्टि? विरचित अ्पश्नंश-माषा-काव्य ; संपदक भो मधुबदन मोदी, भी हरिवज्ञभ 
मावाणो ; सं० २००४ वि० । भूल्य ४॥|) 

पिशल्न के समय (ई० १९५१ : तक हेमचंद्र के व्याकरण में दिए हुए 
रउदाहरणों तथा रुतिपय अन्य म्रंथों में उद्धव कुछ फुटकर पद्मों के अतिरिक्त अपभ्रंश 
का कोई स्वतंत्र प्रंथ उपक्ष्ध नहीं था, न होने को आशा ही थी। परंतु याकोबी 
द्वारा संपादित भविसयत्तकद्दा तथा स्ुकृपार चरिह के ज्मनों में प्रकाशन के बाद 
भारतीय बविद्वान्‌ भो अपभ्रंश साहित्य की खोज में दततचत्त हुए | श्रो बिस्मनकाल 
डाक्षाभाई दक्षाक्ष को अपभ्श फे वीसों दस्ततिश्चित ग्रंथों का पवा क्गा जिनमें 
अविसयत्तकद्दा ( की एक पुरानी प्रति ) तथा पठमसिरि चरिद भी थे | मविसयत्त- 
कहा डा० पांड्रंग गुणे की प्रश्तावना के साथ गायकथाड़ सीरीज़ में प्रकाशित होकर 
प्रसिद्ध दो चुकी है | तब सश्लेबीरे धोरे अपन्रंश साहित्य प्रकाश में भाता जा रहा है । 


प्रस्तुत ध्रथ सिंघी,जेन मंथमाज्ञ। का चब्रीसबाँ प्रंथ है। इसके पाठ का धंपादन 
ताकपत्र॒ पर दिखों एक जीणे पति स्तरे किया गया है जिसका प्रतिक्षिपि-काक 


क्षपीया ३२७ 


सं० ११९२ है। आशय है कि इसके रचयिता ने अपने को मद्दाकवि माघ के वंश 
का बताकर मातारिता का नाम और अपना उपनाम भी दिया है, परंतु प्रंथ के 
रचना-काल का संकेत तक नहीं किया। 


काठ्य का विपय धार्मिक, पर कद्टानी कौकिक और वर्णन सरस है। इसमें 
पद्मश्री नाम को एक श्रेष्ठिकस्या फो कथा है जितका पृवेजन्म का नाम धनश्री 
था, जो विधव।! हं।कर अपने भाइयों के घर सम्मानपू्वक रहती थी, परंतु जिसने 
अपनी भौजाइयों पर झूठा कक्षंक लगाकर गृड़कन्नह् हत्पन्न किया था। पद्मश्री को 
, पूबजन्मकृत इस पाप का फल्ल भोगना पड़ता दै। उप्तका पति उसे व्यभिचारिणी 
सममाकर त्याग देता है ओर पीछे उप्ते चोरी का भी कल्लंक लगता है। अंत में 
निश्चल मन खे जन धमे के पंचमद्दाँ्नतन-साधन तथा तपसे ध्यान में उसे 'केवल? 
ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानाप्रि में कर्मों के भस्म हो ज्ञाने से वद य रस्विनी ६! कर जित- 
छ्ोक को ज्ञाती है। 


इस छोटे से काव्य में चार संबियाँ (सूग ) हैं | छंद विविध प्रकार के हैं, 
पर मुख्य पद्धड़िक' और बदनक हैं । 


आरंभ में गुजराती में प्रस्तावना, प्रासंगिक भूमिका तथा काठय का अलुझाद 
है, फिर मूल काव्य और अंत में टिप्प णायाँ। मज्ञ काव्य का पाठ संशोधित रूप में 
दिया गया है जिसह्ा पादृटिप्पशियों के रूप में संकेत कर दिया गया है। इन 
टिप्पणियों में, न जाने क्‍यों, ह्मंग्रेज्ी का प्रयोग किया गया है। जो हो, प्रंथ का 
संपादन परिश्रम ओर विद्ब्ता के साथ किया गया है। भ्रपश्रंश काव्य के प्रमियों 
और अध्येताओों के अपनाने योग्य है | 


पदुमावती ( अंप्रजी |--संपा* ढा० लक्षनीघर ; प्रकाशक लूजक क० लि० 
लंदन ; १९४९ द० | मूल्य २४) 


मक्षिक मुहम्मद जायसी का प्रमकाव्य पदमाबत दिंदी साहित्य का एक 
चमकता हुआ रत्न है। पं० रामचंद्र शुक्त की विश्तृत एवं मार्मिक समोक्षा ने इपे 
हिंदी काव्यप्ेसियों को दृष्टि मे पर्याप्त गौरव प्रदान किया है। नागरी और कारब्ी 
किपि में इस पंथ के कई प्रकाशित संत्करणों का पता चलता है, परंतु सबसे पहला 
सुघंपादित संशकरण दंगाक् एशियाटिक सोसायटी ख्रे प्रछाशित हुआ (६० (९११ ) 
जिसका सानुबाद संपादन डढा० प्रियस्तेन और पं० छुघाकर द्विवेदी ने क्रिया था। पर 
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यह अधूरा अर्थात्‌ केवल पचीसये खंड तक प्रकाशित हुआ। सम्‌ १९२४ में यह 
काशी -नागरीप्रबारिणी सभा से पं० रामचंद्र शुक्त द्वारा संपादित और समीक्षित 
होकर जायसी प्रंथाबज्ञी में प्रकाशित हुला। १९२५ में ल्ञाज्षा भगवानदीन-संपादित 
पदमाबत ( पूर्बाद्ध ) हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से निकज्ा। १९१४ में डा० सूर्य कांत- 
संपादित मू्त पद्मावत अंग्रज्ञी में, शब्दानुक्मणी सहित, पंजाब विश्वविद्याक्षय ने 
&ापा, जो श्री ए० ज्ञी० शेरिफ के शब्दों में एक 'दिखावटी! भोर 'मेकार' चीज 
है (4 ४00७9 ४70 ७६४०१०४5५ (00०वघ०४४०० )। शेरिफ ने पह्ले-पदल पूरे प्रंथ 
का अंग्रजी अनुबाद १९४४ ६० में एशियाटिक सोसायटी से प्रकाशित कराया | इसमें 
मूक्ष नहीं केबल अनुवाद है । 


इनके बाद प्रस्टुत प्रंथ है | इसमे चार भाग हैं । प्रथम में सोल्द्वीं शती को 
अबधी का अध्ययन, द्वितीय में रोमन लिपि में पद॒भावत सूल ( क्रेबल्न खंड २६-३१, 
विवाह से नागमती-संदेश खंड तक ), तृतीय में उसका अंग्रजी अनुबाद झौर 
चतुर्थ में तुक़्नात्मक और व्युत्पक्तिक शब्दकोश है। अंत में दो परिशिष्ट हैं--एक 
में भाधारभूत ह० लि० प्रतियों का विवरण है, दूसरे में छुंदोमग सूची | अपने ढंग 
पर यद््‌ प्रथ डा० प्रियश्न के दी कार्य की पूर्ति का प्रयत्न है| खेद है, यदद भी, संपा- 
दृक के कथनानुसार कागज आदि की महँगी के कारण, अधूर। द्वी प्रकाशित हुआ | 


इसके पाठ का मूल आधार कॉमनपेल्थ रिक्तेशंस भाफिस ( क्षंददन ) के 
पुस्तकालय में स्थित ११०९ दिज़री की एक फारसी क्षिपि में हस्तल्िखित प्रति है और 
बहीं की चार अन्य फारसी ओर ए॥ हिंदी को प्रति तथा सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण 
से सहायता लो गई है। रक्त प्रतियाँ हमारे छामने नहीं हैं । परंतु सभा के संस्करण 
से इसमें पाठभेद बहुत दैं-अधिकतर साधारण, अर्थात्‌ शब्दरूप और उश्ारण 
संबंधी, पर अनेक मौक्िक ओर अथभेद हत्पन् करनेवाले | यथा पट ऋतु 
बन खंड में -- 


पदुमावती जायप्ी प्रंथावक्षी 
तोहिं सोहइ बह ससति संसारा | तोहिं सोंइ नहिं ससि उजियारा । 
सह्ति सो कल्की राहुदिं पूजा | ससि छकलंऊ रहे नहिं' पूजा। 


इसमें संदेद नहीं कि प्रथ का संपादन और मुद्रण काफी परिश्रम और 
सावधानी के साथ दिया गया हैं, यद्यपि मुद्रण में कहीं कहीं ऐसे रखक्षन मिक्षते 
हैं--कराम घरी भो ररी वियाहू ( प्रष्ठ ३३ पंक्ति १ में रवा है )। व्याकरण-रूपों के 


समीक्षा १२९ 
जो प्रत्यय तथा पद के उदाहरण दिए हैं उनके साथ उनके प्रयोगस्थक्ष का निर्देश 
न होने खरे कही कहीं मन में संदेद रद्द जाता है | यथा प्ू० २० पर क्रिया के उ० पु०, 
ए० व०, अविष्यत्‌ू कालिक रूप का प्रत्यय 'इउ' ( तज्िउं ) दिया है जो बस्तुत: 
भूतकाक्षिक दे । प्र० २५ पर पुं०, ए० ब०, भूत कृदंत के रूप दिए हैं--'किया, 
दिया', जो. अयधी में दुलेभ हैं। किंतु इस प्रकार "के उदाहरण विरल हैं । 
अनुवाद में ओर अधिक सावधानी भौर स्पष्टता श्रपेक्षित है। साधारणत: संप दन 
सफक्षतापूचेक हुआ है। झाशा है ग्रथ का शेष अंश भी शीघ्र प्रकाशित होगा । 


-““चिन्रगुप्त 


समीक्षा प्राप्त 


कृष्णज्जी को प्रेमलीज्ञाएँ--ले० श्री जगतनारायण ; प्रकाशक नारायण 
प्रकाशन मंदिर, थियासाफिकल सोसायटी, बनारस | मूल्य १) 

खुराक की कमी और खेती-ले० श्रो मोहनदास करमघुंद गाँधी ; प्रकाशक 
नवजीवन प्रकाशन मंद्रि, अहमदाबाद | मू० २॥) 

गग्ित के जादू खेज्ष-छे० श्री सोहनलाक्ष गुप्त, एम०, ए०, एम० पएश्र० सी०; 
प्रकाशक शांति पुस्तक भंडार, कनब्ता | मू० ॥<) 

घारा-के० श्री कुमारशर्मो ; प्रकाशक बेजनाथ एंड कं०, गिरिडोह | भु० २) 

सनो विज्ञान तथा शिवसकल्प--ले० स्वामी आत्मानंद सरस्वही ; प्रकाशक 
मोतीराम प्रकाशन विभाग, शुरुकुल, पोठोह्दार | मू० १॥) 

ब्रागिसी--क्षे० भी भगत ब्रजद्कुमार मधुकर”; प्रकाशक हिंदीप्रधारिणी 
सभा, शारानमरी, सारीशस | मू? ॥।) 

राष्ट्रभाषा का प्रथम ब्याकरण-ले० श्री किशोशलद्राख बाजपेयी ; प्रकाशक 
जअनवाणी प्रकाशन, ककषकत्ता | सू० ४) 

सरदार पेक्ष के भाषण--संपादक श्री नरहरि द्वारकादाश्व परोख, श्री 
उसमचंद दीपचंद शाह ; प्रकाशक नवऔीवन प्रकाशन मंदिर, अह्टमदाबाद | मू० २) 

स्वप्रमंग--क्ले० ओ दोमबती देवी ; प्रकाशक निष्काम प्रेस, मेरठ । मू० २) 

हिंदी निरुक्त--क्षे० श्री किशोरीदास बाजपेयी ; प्रकाशक ज्ञनवाणी भ्रद्शन, 
कहाकता । मू* २।) 


विविध 


राष्ट्रमाषा 
हमारा उत्तदायित्व और कत्तव्य 


पिछले अर्कों में ( वर्ष ५४, अंक १ पृष्ठ ५५, अक २-३ पृष्ठ २४४ ) इसने 
यह रल्लेख किया था कि अवसर झौर स्थिति दिदी के अनुकृक्ष है और निकट 
भविष्य में नागरी दिदी का भारत की यथार्थ भारती सिद्ध द्वोना हिंदीमक्तों एवं 
भारतमक्तों की सदूबुद्धि एवं सदुच्योग के अधोन है तथा हमारी स्बेमुख सजगता 
ओर तत्परता से ही सफज्ञता निकटतर आएगी। संतोष का विषय दे कि अझबसर 
की गंभीरता और महत्त्व का सभी ओर झनुभव किया गया और ब्यक्तियों, 
संस्थाओं तथा पत्रन्‍्मेत्रिकाओं का ध्यान लक्ष्यसिद्धि की झोर विशेष रूप से गया है। 
यद्यवि अभी मार्गानुप्ंघान के प्रयत्न के अतिरिक्त किसो व्यापक योज्नना और 
नियत विधि के अनुसार काय आरंभ दोने को, जिसकी अपेक्षा विशेषतः केंद्रीय 
पव प्रादेशिक सरकारों तथा प्रमुख साहित्य-संस्थाञ्रों स्रे को जातो है, स्पष्ट सूचना 
हमें नहीं है तथापि प्रवृत्ति और प्रयज्न श्रभोष्ट दिशा में हैं और झाशा है, ऐसी 
घुनिश्चित योजना एवं विधि भी प्रस्तुत होने में विक्ञब न क्षरगोगा जिसमें कार्योत्साही 
व्यक्तियों की प्रतिशा और योग्यता का तत्तत्‌ कार्यों में समुचित उपयोग दो सके | 


हमारे साप्रने अकस्मात्‌ काये का इतना बिशाक्ष ओर विस्तृत क्षेत्र खुल 
गया है जिसकी कहाँ सीमा नहीं दिखाई देतो, और सभो कार्य इतने आवश्यक 
तथा महत्त्वपूर्ण ज्ञान पढ़ते हैं कि किस्री में अत्यल्प भौ विलंब सहाय नहीं, तथा 
झारंभ कहीं स्रे भी किया जा सकता है। परंतु योजना- और विधिपू्वक किया 
हुआ काय ही शीघ्र और सरक्षतापूर्वक कथा उत्तम ओर स्थायों होता है। इसके 
किये स्प्रथम आवश्यक है कि दम अपने उत्तरदायित्व भौर कत्तव्य को भज्नी माँवि 
समभकर केवक्ष तरब की बातों पर द्वी अपना ध्यान केंद्रित करें। इस श्वंबंध में 
हम इसी अंक में पृष्ठ ३०९ पर ८द्घृत राष्ट्रपति डाक्टर राजेंद्रप्साद के भाषण 
की ओर विज्षेष रूप छे ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक सममते हैं. जिसमें 


विविध ३३१ 


शध्ट्रभाषा-स्ा द्वित्य को संपन्‍न और समुन्नत बनाने के लिये बहुत स्पष्ट शब्दों में 
वास्तविक स्थिति को लद्दयय कर पथनिर्दश किया गया है और जिसको प्चंप्रति 
किसी भी व्यापक धादित्य-योज्नना के निर्माण के समय ध्यान में रखना अनिवाये 
होना चाहिए । हमें इष है कि यह समयोपयुक्त पथनिर्देश ऐसश्वे व्यक्ति द्वारा दिया 
गया है जिसकी दिंदोभक्ति और भारतभक्ति तो संदेह ओर विवाद के परे को 
बसु है दही, साथ ही राष्ट्रपति होने के नाते जिसके ऊपर दोनों के कल्याणप्ाधन 
का महान उत्तरदायित्व है और जो राजभाष। के रूप में द्विदी की प्रतिष्ठा के किये 
झपने झधिकार से बहुत कुछ करने में सम है । 
भारत की सॉस्कृतिक समापा 

इस प्रसंग में हमें यद्द भी स्मरण रखना है कि हिंदी को शीघातिशीध्र केवल 
राजभाषा की योग्यता द्वी नहीं प्राप्त कपनो है, उस्ते वास्तविक अर्थ में भारती, 
भारत के हृदय की वाणी, भारत की राष्ट्र भ।/घा बनना है। दुर्भाग्यवश इस विषय 
में हिंदी भाषियों का प्रयत्न प्राय: संदेद्द को रृष्टि से देखा गया है परतु अद्दिंदीभ।षी 
विद्वानों के विषय में दिंदी के पक्षपात का आरोप नहीं किया जा सक्ता। अतः 
इस्र संबंध में उनका कथन विशेष महत्त्वपूणो है। प्रसिद्ध भाषशास्री डाक्टर 
छुनीतिकुमार घाहुज्या ने दिदी को उसकी ऐतिद्वाध्चिक परंपरा के अधिकार श्े 
भारत की संस्कृतिवादिनी भाषाश्रों में छमानासु प्रथम्ता” कहा है और उस्ते ऐश्लो 
योगता प्रदान करने का हमारा 6 त्तरदायित्व भो बतक्षाया है ( पत्िका वर्ष ५४, 
अंक २-३, प्रष्ट २०८ ) । प्रश्तुत अंक में भारतीय साहित्य और संस्कृति के ममंज्ञ 
श्री कन्हैयालाल माणिऊलाल मुंशी का भारतीय साहित्य को एशता” शीर्षक तेख 
सुदूघृत है ( प्‌० ३१५ ), जिसमें उन्होंने हिंदी को केवज् व्यवद्दार की भाषा न 
बनाकर संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक विनिमय तथा सौंदय-द्शन की व्यापक भाषा 
बनाने और राष्ट्रसंध द्वारा स्वीकृत विश्व को प्रमुख भाष।भ्रों के साथ उस्ते प्रतिष्ठित 
कराने के विषय में बहुत सुंदर ढंग खे अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो प्रत्येक 
भारतीय साद्वित्यकार के लिए मननोय हैं । 


शासकीय उद्योय 


खम्राचारपन्नों को सूचना के अनुसार, राष्ट्रभाषा दिंदी को राजमाषा-पव 
पर आस्रीन कराने के संबंध में संघ शासन अपने कर्तव्य स्ले स्वेथा उदाश्लीन नहीं 
है और विविध दिशाओं में कुद्द न कुंड प्रतत्त दो रदे हैं। ढाक-वार विभाग दहा 


३१२ नागरोप्रबारिणों पत्रिका 


डाक-कर्मचा रियों को हिंदी की शिक्षा देने और इसके किये विभिन्न डाक-कंद्रों में 
हिंदी के विशेष विद्यालय खोलने की व्यवम्ध। की जा रददी दै। दिंदो में तार देने 
की सुविधा देने के संबंध में हमने गत अं ( विविध, प्रष्ठ २४४ ) में द्विदो के 
ताउ-्षेत्रों के अधिकाधिक विम्तार की आवश्यकता का उल्लेख किय। था। संमवसः 
शासन की ओर से देश भर में उक्त प्रकार को सुविधा देने की व्यवस्था 
को जा रही है। 


यह भी निश्चय हुश्आा है कि हअव संसदू का कार्यविबर्ण दिंदी में भी 
प्रकाशित हुआ करेगा | 


केंद्रोय शिक्ता-परामश-मंडल ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने सथा विशेष रूप 
से शहिदी प्रांतों में दिदी के प्रचार फे लिये कद्रोय शिक्षा मंत्राक्षय को विभिन्‍न 
रपाय सुमाए हैं और उन्हें यथासंभव कार्यानवित करने का अनुरोध किया है। 
यथा--( १ ) सबसाधारण के प्रिय विषयों पर हिंदी में सस्ती और अआकषक पुस्तक 
प्रकाशित की जायें । (२ ) ग्रामोद्योग के ऐसे रिकार्ड तैयार किए जायें जिससे क्षोग 
विना शिक्षक के हिंदी सोख सके । (३) जनसाधारण तथा विद्याक्षयों के किये 
रेढियो पर हिंदी-शिक्षा के पाठ दिए जाये। (४) अधिक संख्या में हिंदी के 
चलविश्र बनाए ज्ञायें और हिंदी फे मनोरंजन चक्नचित्रो में सुधार किया जाय । 
(४ ) कद्रीय शासन के कमंचारियों को हिंदी की योग्यता की परीक्षाएँ क्री जाये 
ओर सफक्ष परीक्षार्थियों फो पुरस्कार दिए जायें। (६) केंद्रीय शासन विभाग 
की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी की परीक्ता भी सम्मिल्नित की ज्ञाय, पर अर्दिदो- 
भाषी राज्यों के परीक्षाथियों के किय॑ बह बाधक न बने | 


केंद्रीय शासन ने प्रांतीय सरकारों को अपने विश्वाल्यों में हिंडी को शिक्षा 
अनिवाय कर देले का अनुरोध किया है। सदरास सरकार ने तो इस्रीः क्षे स्लेः 
ऐसा करने का पहले ही निश्चय कर लिया था। अन्य राध्यों में, आशा है, इसकी: 
व्यवस्था शीध की जायगी | 
निश्चय कार्यानिवित हों 


उपयुक्त सूचनाओं से शासन के, अचुकूक्ष निश्चयों और संकक्ष्यों का पता 
चलता है। किंतु अभीष्ट प्रगति के लिये उन निम्चयों भर संकढपों का. शीघ्र 
कार्योन्वित होना आवश्यक है। इश्नमें कठिनाइयाँ आाएँगी, परंतु उनके भध्- से: 
कार्य को टाकते चक्षते से ये कभी दूर नहीं हो सकतीं, वे तो दृद़तापूर्दक काश: करने- 


विबिध औ३ है 


से हो दूर होंगी | दिंदी के रात्रभाषा स्वीकृत दो जाने के बाद भो, जब तक केंद्रीय 
कार्यों में इघका व्यापक रूप से व्यवहार नहीं होने कगंता तव तकू ,न केबल दमारी 
प्रगति में दी बाधा पढ़ेगी, प्रत्युत सभ्य राष्ट्रों की दृष्टि में हम' सपद्षासारप्द 
भी बने रहेंगे।. 


भारतेंदु-जन्प्शवी अंक 


झागामी ३१ भादपद सं० २००७ ( १६ सितंबर १९४० ) को काशी-नामरी- 
प्रयारिशी सभा हिंदी के आधुनिक युग के प्रवतेक भारतेदु दरिश्मंद्र की जन्प्रशती 
मलाने का आयोश्वन कर छहो है| इस आयोजन के विविध अंगों में, उप अवखर 
पर नागरीग्रचारिणी पत्रिका का एक विशेष अंक 'भारतेंदु-भन्‍्मशददी अंक” के नाम 
से निकालने का निश्चय किया गया है। तदनुसार पत्रिका का. आगामी अंक 
'भआारतेदु-जन्मशती अंक! द्वोगा | 


इस थोड़े समय में दी हमें इस विशेषांक को यथासंभव सुंदर भर सर्वाक्पूर्ण 
बनाती है। हमारा विचार इस्ने निम्तक्िखित विषयों की लेखादि सामन्नी से 
सब्चिक करने का है-- 


(१) भारतेंदु का जीवनबृत्त, व्यक्तित्व, स्वभाव झआादि | 

(२ ) अआ्राक्षेचना--नाट क, नियंध, कविता, माषा और शैक्षी, जीवनरष्टि, 
रचनाझों के प्रधान विषय, भारतेंदुयुग को सा ह॒त्यिक भ्रवृक्तियाँ। 

( ३ ) चयन--कविता, निबंध, पत्र, संस्मरणा । 

(४) भारतेंदु-साहित्य-घूची । 


हमें पूरी आशा दे कि इश्ले सफल बनाने के हेतु बहुत शीध्र द॒में विद्वन्यें तथा 
भारतेंदु के प्रेमियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा | 


पत्रिका! की परिक्र्तन-सूची, सं० २००६ 


ह्दि 
अदिति पांडिचेरी 
झभिनय कलकत्ता 
झजुन दिल्ली 
आगामी कक्ष खंडवा 
आज ( १ ) दानण , २) ध्राप्तादिरु काशी 
आरयमातंड झाजमेर 
फर्मबीर खंडवा 
कल्पवृक्ष उण्मैन 
कल्याण मोरख॑पुर 
किशोर पटना 
अन वाणी काशी 
लीवन साहिर७ नई विल्ली 
जैन घिद्धात मार्क झारा 
ज्ञानोदय काशी 
दोदी प्रयाग 
दीपक अवोदर 
घमदूत सारनाथ 
भारत (१ ) वेनि९ (२ ) स्राप्ताहिक प्रयाग 
भारतीय बिद्य। बंबई 
माधुरी लखनऊ 
क्षीकम म्य कफलकता 
विशाल भारथ फन्नकता 
विश्ववशम दिल्ली 


विश्ववाण प्रयाग 


बीणा 


वंकटेख्वर समाचार 


वैदिक धर्म 
अश्वभारती 
शिक्षा 
शुभवितक 
शोध पत्रिका 
संगीत 

सचित्र आयुवंद 
सरस्वतो 
सा्बदेशिक 
साहित्य संदेश 
सेनिक 

स्वतंत्र भारत 
हंस 

दरिजन खेबक 
दिंदुस्तानी प्रचार 
हिमाझ्षय 


अयार क्ायम्री बुकेटिन 
इंडियन पी० ६ई० एन० 
इंडियन हिस्टारिकक्ष कार्यो 


( सख ) 


अंगरेणजी 


एनल्सख आाव ओरिएंटल्ञ रिसर्च आब दि युनिबर्धिटो आब महूस 
एनल्ख आव द्‌ भंढारकर ओरिषंटक रिसअ इंस्टि क्यूट 

एनल्स झाव द्‌ श्री बकटेश्वर ओोरिएंट् इंस्टिट्यूट 

ऐनुअल विब्लियाप्रको आब इंडियन झाकपालांजी 


जनेल भाव दि इंडियन हिस्ट्रो 
जनेक्ष आव ओरिएंटक्ष रिसचे 


जनेक आब द्‌ बांजे जांच साव रायत एशियादिक प्लोस्ायढी 


इंदौर 
बंबई 
ओऑंध 
मथुरा 
'कादावाद 
जबक्षपुर 
रद्यपुर 
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कक्षकत्ता 
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काशी 
अहम दा बाद 
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पटना 


अयथार 

बंबई 

कृजकता 
मद्रास 

पूना 

विद्पति 

क्षौडन (दालढ) 
जिेद्रम 

मद्रास 


बंबई 


(शण ) 


आनेक्ष आब द बिहार रिसच सोसायटी घटना 
अर्मक्ष ( काटलों ) आव द्‌ मोथिक सोखायटो कंग्कोर 
किधासाफिस्ट काशी 
रि औैन पेंटिकरी आरा 
अुक्ेश्ित आब द्‌ डेकन कातेज रिसच इरिटिक्यूट पूना 
बुकेटिन भाव द स्कूक्ष आब झओोरिपंटज् ऐंड अफ्रिकन हटडोज़ लंबून 
हाबेढ़ जनज्ञ आव पशियाटिक स्टढीज़ केंत्रज ( मलाचुक्षेट्ख ) 
ऋत्य 
क्रेफ़ते ( मराठी ) पूना 
खुद्षिपकाश ( गुजराती ) सहसदाबाद 


आरस इतिहास संशोधक मंडक पत्रिका ( सरांठो ) पूना 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बच्चे ४४, संचत २००६ 
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नंददांस-ग्रंथावली 
है संपादक - भो जजरलदास, बी० ए०, एल» एल० बी० ) 
अष्टछाप के कवियों सक्े नंदृदासजी का स्थान उनको प्रम-भक्ति को साथना 
ओर कांव्यसौष्तब के कारणा बहुत ऊँचा है। इस सग्ह में उनके समस्त लपतब्ध 
प्रंथों का प्रामाणिक पाठ, आवश्यक पादु-टिप्पणियों सहित दिया गया है। आरंभ 
मैं लगभग १४० शश्लों की विशद्‌ प्रस्तावना, अब तक हुए शोध एवं मददत्त्वपूर्ण 
झझप्रकाशित सामग्री के आधार पर लिखों कवि की जीवनी तथा उनकी सगुणोपा|सना 
की विस्तृत व्याख्या के साथ उनकी प्रत्येक रघना का समीक्षात्मक परिचय दे दिया 





गया है | मूल्य ५) 
वोर सेवा सन्दिर 
गोर्बू कपल घिक विभिन्‍न 
संस्करण नि काल त० नस के शुद्धतम 
पाठ की भा झलक ब्टूलभ्नद खाए क नहीं हो पाई 


है | प्रस्तुत अ जाते फज़चतरेष्पी प्पफेस्फ 9 छं० १७२१९, 


ं | -२७:५४७- * श्रावण- 
हा एड. अर्द ४7 व्फ्ाऊ है क्रम सख्या रद हा 
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